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नादयं भिन्नरुचेजेनस्य बहुधाप्येकं समाराधनम्‌. 
कालिदास 


उपोद्घात 


प्रस्तुत पुस्तक में “चन्द्रगुप्त'ः नाटक के 
कतिपय सार्भिक भसंगों के माध्यम से नारक 
की नाउ्य-साख्रीय पुवं व्याख्यात्मक आलोचना 
प्रस्तुत की गई है। यथासम्भच सूल पाव्य से 
सम्बद्ध सामग्री को अधुनातन शैली सें उप- 
स्थित किया गया है। देखें। वैसे आलोचना 
के नाम राख-पात से भरी पुस्तकों की कमी 
क्या? उन्हें पढ़ा भी जाता है। ऐसा भी 
होता है कि सूळ पुस्तक से पाठक का तनिक 
भी परिचय नहीं रहता और वह पुस्तक की 
सफळ-आलोचना भी कर लेता है। यह सब 
सस्ती आलोचनाओं का ही कुफर है। कितने 
आठोचक-प्रवरों से अपना निकर परिचय हे 
जिनकी “तुळसी? और 'प्रसादः पर भारी 
भरकम एस्तके हैं किन्तु, न तो चे 
विनय पत्रिका’ के एक पद्य का अथ 
ही कर सकते हैं, न “कामायनी? के “छज्जा सग? 
की किसी पक पंक्ति की व्यञ्ञकता का 
उद्घाटन ही । ग्रन्थ के सूल प्रसंगो के आधार 


( ४) 


ह * पर की गईं समीक्षा से पाठक समीक्षा और 
: ` `. मूल दोनों से परिचित होगा। सोचने और 


प्रस्तुत करगे की शैली भी मिलेगी। 

किन्तु; 

सब कुछ फूल हवी नहीं होता । कांटे भी 
होते हैं और उनकी चुभन से ददं भी। 
जिनके लिये छिखी गईं उनका कुछ काम 
सरा तो बहुत है। अन्यथा साहित्य की रूई 


घुनने वाले धुनियां के निट्टळे हाथों के लिये ' 


एक सादा ही सही । 


शैलेन्द्र 


४... आरम्भ 


—प्रथम अंक 


१=राजङुमार, ब्राझण न किसीके राज्य'""'*"ज्ञानका दान देता है। 
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आलोच्य प्रसंग जयशंकर "प्रसाद? जी के 'चन्द्ररुस? नाटकसे लिया 


- गया है। “आम्भीक' का यौवनोचित राज-दम्भ और चाणक्य का 
- ब्राह्मणत्व दोनों टकराते हें, जिससे नाटकीय संघर्ष की उदूभावना हो 


जाती है। चाणक्य का प्रस्युचर ही उद्धृत किया गया है। 
प्रस्तार 


ऐतिहासिक सत्य है कि सिकन्दर के आक्रमण का काळ सामरिक 
संघर्ष के साथ ही मानसिक और बौद्धिक संघर्ष का काल था | अधिकार 
इस्तगत होनेके कारण क्षत्रिय; ओर विद्या, विवेक तथा परम्परा पक्ष में 
होनेके कारण ब्राह्मण अपने को श्रेष्ठ समझते थे । उपनिषदों और बौद्धो 
के साहित्य में क्षत्रियों फा बोद्धिक संघर्ष स्पष्ट दिखाई पड़ता है। 
*नाटकीय-संघर्ष? की उदभावना इसी ऐतिहासिक तथ्य के आधार पर 
आम्मीक और चाणक्य के संवाद के द्वारा की गई है। चाणक्य का 
उदूबुद्ध ब्राह्मणत्व प्रस्तुत प्रसंग में वित्त किया गथा है | 


विश्लेषण | 
मेरे ही राज्य में रहकर, मेरे अन्न से पछकर, मेरे ही विरुद्ध 
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लीवन-मरण की चिन्ताके प्रति निरपेक्ष भावना रखता है । ब्राह्मण में राज्य 
संचालन की शक्ति का अमाव' नहीं होता लेकिन धन और राज्य की 
| छिप्साको भव-तरन्धन मान कर वह उपेक्षा करता रहता है। वह सृष्टि के 
मंगळ के लिए ज्ञान ओर अनुभूति से मनुष्यों का पथ-प्रदर्शन करता 
रहता है। किसी भी क्षत्रिय का, राज्य-संचाळन की सामर्थ्यं अथवा 
किसी भी प्रकार का अभिमान, मात्र अभिमान ही हो सकता है-.. 


ब्राह्मण क्षत्रिय से श्रेष्ठ होता है ।? 


बैरिष्ट्य-- 
अ-चरित्रगत 
:१--चंणक्य का प्रबुद्ध ब्राह्मणत्व झनझना उठा है । ब्राह्मण, शक्ति 
और द्रव्य से हीन होने पर भी बुद्धि और विद्या से युक्त होता है। भे 
होता है । ब्राहमगत्र चाणक्य के चरित्र की एकान्त विशेषता है | पूरे नाटक 
में, जब मी उसे तनिक सी ठेत छगती है-वादल की भांति उसके कृष्ण 
शरीर में दीस ब्राहमणत्र की बिजली चमक उंठती है। 'प्रसाद? जी ने 
उसको इस चरित्रात विशेषता का उपस्थापन और निर्वाह दोनों 
सम्यक्‌ रीति से किया है। आलोचकों में विवाद तक उठ गया कि 
नाटक का नायक कोन है चन्द्ररुत अथव्रा चाणक्य | 
२-चाणक्य का ब्राह्मणत्व बहुधा अपमान के स्थळोंपर ही उद्दीस 
होता है | वैसे वह एक गुरु गम्मीर राजनीतिज्ञ और कुरिळ मनुष्य है। 
आम्भीक, पर्व॑तेश्वर और नन्द से क्रमशः तीन बार अवमानित होता 
` है और तीनों बार "पददलित व्राह्मगत्व? की दुहाई देता है। नाटकीय 
“फछासि? के समय तक तीनों से उसका प्रतिशोध किसी न किसा रूप 
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में चुक ही जाता है।- वस्दुतः आम्मीक पर्वतेश्वर और नंम्दरका पतन 
चन्द्रगुत की विजय की अपेक्षा ब्राह्मणत्व की विजय का प्रतिफळ है। 
चाणक्य के 'व्राह्गत्म? को परिधि में “प्रिय' “अप्रिय? का कोई प्रन नहीं 
है। यहाँ तक कि निर्मम ब्राह्मण चाणक्य चन्द्रगुसको एक बार माता-पिता 
और शुर प्रत्येक से हीन बनाकर छोड़ देता है। विवेच्य स्थलपर उसके 
क्षुब्ध ब्राह्मणत्व का प्रथम रूप दिखाया गया है । 
च संवाद्मूलक EBA 

प्रसाद्‌ क संवाद -प्रायः अमिनय योग्य नहीं होते#। आकार 
विषयक लघुता, विचारों का व्यवस्थित क्रम, चारित्रिक महत्व का उद्‌- 
घाटन आदि संवाद विषयक बाह्य विशेषताओं के रहने पर भी मापां 
और काब्याधिक्य के कारण नाटकीय रस-निप्पत्ि बाधा पड़ा करती 
हे । प्रस्तुत स्थळ पर चाणक्य की भाषा में औपनिषदिक शब्दावली का 
प्रयोग किया यया है । “अमृतत?, प्रकृति, “मायास्तूप', “अन्न! इत्यादि 
शब्दों की अथ-सीमा सामान्य पाठक या दर्शक के छिये बोध्य नहीं है।_ 

-नाव्य शास्रीय-- 

विवेच्य प्रकरण में नाटकीय अवस्था का प्रारम्भ, प्रकृति का बीज 
ओर सन्धियों में सुखसन्धि का रूप दिखाई पड़ता है। नाटकीय 
संघष का आरम्म भी प्रस्तुत स्थळ से ही हो जाता है। इसी घटना के 
प्रयत्न-विस्तार से नायक का सहसा आगमन हो जाता है और कथानक 
से नायक सम्बद्ध भी हो जाता है । 
उपसहार 

चाणक्य का यह प्रत्युत्तर . भाग नाटक की सारी विशेषताओं के 


% प्रसाद के नाटकों का दोष झायद उनके गुणों से अधिक स्पष्ट 
है । उनकी परिवतंनश्षीळ राम्भीर भाषा में अभिनयोचित चांचल्य नहीं 
हैं ॥+-डा० नगेन्द्र > 
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निर्माणमें विशेष महत्व रखता है। चाणक्य का व्यक्तित्व ( चरित्रगत 
महत्व के साथ ) उसकी संलाप-शेळी; -उसका ज्ञान, और ज्ञानजनित- 
स्वाभिमान और सम्पूर्ण नाटक में प्रतिफलित दोनेवाले उसके समग्र- 
व्यक्तित्व का सूत्रपात भी इसी स्थळ से हो जाता है। नास्यशाख्र की 
शास्रीय विशेषताओं, आरम्भ, बीज, सुख और नाटकीय संघर्ष का 


भी आरम्भ इसी स्थळ पर होता है। चाणक्य के व्यक्तित्व-निर्माण 


में प्रस्तुत सवाद एक ॥i]€ 9070 का काम करता है। उसका. ' 


पौरुष, आत्म-विश्वास, निर्मय उत्तर देने की शक्ति एक तरह से उसका 
सम्पूर्ण व्यक्तित्व इन पंक्तियों में सँजो दिया गया है। सम्पूर्ण नाटक में 
इन पंक्तियों का तास्विक मूल्य है |# 


(२) हाँ हाँ रहस्य है | यवन आक्रमणकारियों के पुष्कल-++.+ « 
उद्घाटन करने गये थे । 
ए० सं० ५८ 


# “प्राचीन ब्राह्मणों की उत्कृष्ट बुद्धि और उग्रता की अनेक कथाएँ 
और प्रमाण प्राचीन अन्यं में प्राप्त हैं। ऐसे व्यक्तियों की एक छाप 
हमारी संस्कृति पर दिखाई पइतो है । चाणक्य शुद्ध ब्राह्मण-शक्ति का 
सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है । अपनी जातिगत मर्यादा का प्रबळ समर्थक 
है । बाह्मणों के सर्वस्वतंत्र और आध्यात्मिक विसूतिमय जीवन का बार 
बार स्मरण करके वह गर्वित हो उठता है। यदि कोई रंचसात्र भी 
अपनी कृतज्ञता से उसे उसे दबाना चाहता है तो उसके विरुद्ध 
चाणक्य के जो वचन निकलते हैं, उनमें दपं भरा उत्साह दिखाई 
पढ़ता है--- 

बाह्मण न किसी के'०****'**्दान देता है ?’ 
डा० जगन्नाथ प्रसाद शर्माः प्रसाद्‌ के घाटको का झाख्रीय अध्यय ब? 


( &) 
प्रारम्भ 


सहनायक और चन्द्रगुप्त के अनन्य सुह्टद सिंहरणका आकुछ और 
स्पष्ट विरोध इन पंक्तियों में संजोया गया है। आम्मीक के प्रगर्म 
प्रलाप का उत्तर देने के अवसर पर उसकी वाणी में वीरोचित उत्तेजना 
देशप्रेमोचित वितृष्णा, और तिरस्कार-सम्मव व्यङ्गय भी आ जाता हैं। 
सिंहरण का कथन ही विवेचनके छिए उद्धूत किया गया है। 


`` प्रस्तार 


अळका के समझाने पर आम्भीक मानता नहीं, और अपने राजकीय 
दम्भ के कारण, चाणक्य चन्द्रगुसादि की आपसी चचां के रहस्य का 
उद्घाटन चाहता है। सिंहरण को संदेह की दृष्टि से देखता है। 
अळका को डाँटता है; कहता है 'कुछ रहस्य है|? इस आरोप से 
सिंहरण का यौवनोचित भभिमान जाग उठता है और नाटकीय भ्यङ्गघ 


से अपने रहस्य के स्थान पर वह आम्भीक के ही रहस्य को उद्त्राटित 
कर देता है । 


व्याख्या 
सामान्यां 


सिंहरण, तिरस्कार व्यक्त करते हुए आम्भीक को एक प्रकार का 
उपालम्म देता है । कहता है. कि आक्रामक सिकन्दर से घूस लेकर 
उसने अत्यन्त गर्दित कार्य किया है। उत्कोच लेकर उसने भारत में 
सिकन्दर को अवेश करने की सुविधा देकर आर्यावत्त की सुख-शांति 
दोनों में विक्षेप डाळ दिया है | वह इसी निन्दित कम के लिए वाल्हीक 
 तकगयायथा। 


( १० ) 
'स्पष्टीकरण 


(अ) पिंहरण के कथन में उचेजना ओर नवयुवकोचित चांचल्य 
हैं। एक गम्भीर राजनीतिज्ञ की तरह वह अपने को सँभाळता नहीं दै । 
सिंहरण की माषा में तक्षशिला को शिक्षा के अनुरूप अधिकार है । 
“सुख रजनी” भौर शांति-निद्रा? दो प्रतीकों का प्रयोग उसका साहित्यिक 
आभिजात्य सिद्ध करता दै । 'इत्तरापथ की अगला धीरे से खोलने? 
कथन में, आम्भीक फी चोरन्त्ति का स्पष्टीकरण हो जाता है जिससे 
व्यङ्गघ और तीत्र हो जाता है । 


(च ) आम्भीक के लिये जिस रूपक का प्रयोग किया गया है वह 
एक कुट्टनी का है। ङुट्नियाँ उत्कोच लेकर नायिका के भवन की 
अगला ( सिटकनी ) धीरे से खोळ देती थीं, जिससे कामाचारी आ कर 
नायिका की निद्रा एवं कौमार्य दोनों को खण्डित करता था । झर्गीला, 
रजनी, निद्रा, इत्यादि उपमानों की सार्थकता इसी रूप में है । हस 
प्रकार आम्भीक के प्रति कुट्टनी का रूपक आरोपित कर अत्यन्त तीब्र 
व्यंग्य की योजना की गइ है । 


(स) 'दुख' को 'रजनी? और “शांति? को निद्रा? से उपमित 
करने में मात्र आळंक्ारिकता ही नहीं प्रस्युत 'माब-सम्पदा' भी है । रात 
सुख की हेतु मानी गई है । सुख के. छिये योग्य समय रात ही है। 


OPI NN: SPT VT 


# अर्गला शब्द का भर्थ सिरङ्िनी ( वेबड़ ) होता है.। पहले 
घरों में दरवाजों को बन्द करने के लिये डंडे प्रयोग में ळाये जाते थे जो 
दावार में चने दो छेदो में फिट किये जाते थे। 'अनगछ? शब्द्‌ इसी 
अर्गछा से वना ई--जिसका अर्थ होता है अगुलाददीन अर्थात्‌ निर्वेध । 
किन्तु "झूठ? और “प्रसंग बाहा के अर्थं में अब यह रूढ़ हो गया है ! . .” 


> चर 


( ११) 


अस्तु—शांति की अवस्था में जिस प्रकार का भाव विद्यमान : रहता है 
वह “निद्रा? की अवस्था में भी रहता है । शांति और निद्रा की समाना- 
न्तरता नितान्त सम्मत है। "सुख की नींद सोना? : मुझातररे को तोड़ कर 
प्रस्तुत प्रतीक तैयार किया गया है । मुहावरे की सारी विरोषताएँ प्रतीक 
में सुरक्षित रखने की कोशिश की गई है । 


यत्किञ्च विशेष 
शाम्न्रीय 

( अ ) नाटकीय अत्रस्था का 'प्रारम्म? यहाँ प्रयत्ोन्मुख हो रहा दै। 
ठीक इसी समय मंच पर नायक का प्रवेश होता दै । प्रतिगत "बीज? 
काय-ऽलला के साथ विज्वत हो रहदा है । सन्धियों में “प्रतिमुख सन्धि? 
के लक्षण भी इस स्थान पर विद्यमान हैं क्योंकि, “बीज? अंकुरण 
की भोर अग्रसर हो रहा दे | नाटकीय संघष यहाँ क्रियात्मक रूप ले 
रहा है । 

(त्र) सिहंरण का कथन नाटकीय व्यङ्ग से प्रारम्भ कराया गया 
है। आम्मीक, सिंइरण आदि के रहस्य छी बात कर रहा'है । चाणक्य 


- मुस्करा रहा है, सहसा अप्रत्याशित रूप से उसे अपने गोपन रहस्य फा 


स्पष्टीकरण सुनना पड़ता है। नाट्यकला की इष्टि से Dramatic 
i700) का प्रयोग यहाँ सफल रीति से किया गया हे । 


संवाद मूलक ब 

संवाद में नाटकीय व्यङ्गय, उचेजना, भावों का स्फुर क्रम, अपेक्षित 
तिरस्कार ओर: खछ-पात्र को दुःखाने की विशेषता सत्र कुछ है। प्रतीको 
के प्रयोग में सुहावे {की गाँठ तोड़ने फी सिद्धहस्तता भी है किन्तु 
सम्भवतः मंच पर यह संवाद सहसा पाठकको अथ-बोध नहीं करा 
पायेगा । 


( १२ ) 


भाषा-- 

भाषा अत्यन्त भावशबळ है। शब्दों पर लेखक का असाधारण 
अधिकार है। "पुष्कळ स्वर्ण' शब्द, में अर्थवता और ध्वनि दोनों है 
“पुलकित? शब्द अपने स्थान का अकेला शब्द है जिसमें खलपात्र 
का स्त्रेण्य लोम और संवेद्य-तिरस्क्रार सब कुछ व्यंजित हो जाता है । 
उपसंहार 

सर्वतोभावेन, प्रस्तुत स्थल नाटक में अपना महत्व रखता है। 
सिहंरण का निमय व्यक्तित्व, खुळा हुआ स्वभाव, सारी विशेषताएँ इस 
कथन में प्रासं होती हैं। सम्भवतः सिहंरण के व्यक्तित्व की सीमा- 
परिधि की कल्पना इस प्रकरण को लिखने बाद ही लेखक के मन में 
हो गई होगी । सिहंरण के जीवन-क्रम का सूत्रपात इस स्थान से हो 
जाता है। अळका की समानुभूति ( जो आगे चळ कर प्रेम में परिणत 
होती है ) चगद्रगुस का सौहाद्र, चाणक्य का दुलार. और विहरण के ¦ 
सारे प्राप्यों का सन्धि-स्थछ तथा बीज-स्थळ यहीं है। इस प्रसंग की 
विशेषता इसीछिये भाषा, संवाद, चरित्राभिब्यक्ति- नाटकीय संघर्ष और 
कयानक-प्रसूति आदि समो दृष्टियों से है |# 


% “सालव गण-तंत्र के राष्ट्रपति के पुत्र सिंहरण का हृदय उसकी 
आारम्मिक चय से ही स्वातंत्र्य और स्वदेशाचुराग की भावनाओं से ओतःप्रोत 
है । तक्षशिला में चाणक्य और चन्द्रगुप्त का सहवास पा कर उसे तस्का- 
लीन राजनीत में उन्हें सक्रिय रूप देने का उसे अवसर सिळा | बह 
'आस्भीक की अविश्वासी एवं देश-द्रोही नीति से आकुल हो उठा और 
` उसने अपनी निर्भीक प्रकृति के अनुरूप उसका खुछ्लम-्खुछा विद्रोह 
किया— अ 
हाँ हाँ ! रहस्य हे ७०० ७०७०१) 

जगदीश प्रसाद दीक्षितः 'प्रसाद के नारकीय पान्न? 


ee) 


~ 


( १३ ) 


(३) दुम मालव हो और यह मागघ'***“*आर्यात्रच का नाम छोगे 

तभी वह मिलेगा 
पृ० सं० ६० 

आरम्भ ९ 

प्रस्तुत अंश, जयशंकर 'प्रसाद? के “चन्दगुत्तर नाटक के प्रथमांक से 

छिया गया है। “सिंहरण? और “चन्द्रगुप्त? के उद्देश्य के प्रसंग में, चाणक्य 

उनके कत्तव्य की सीमा का निर्धारण करता हुआ और उनका पथ 

प्रशस्त करता हुआ दिखाया गया है | 


विद्वति 
उस समय फा इतिहास बताता है फि देश का शासन, किसी एक 
निश्चित शासन-प्रणाली के द्वारा नहीं चाहित होता था। समग्र देश 


` - में किसी एक सावंभोम स्ता का अभाव या । सम्पूर्ण देश में छोटे-छोटे 


सामन्तों का म्रभुत्व था । कहीं राजतन्त्र, कहीं प्रजातन्त्र शासन-शेली से 
प्रजा-धम का पालन किया जाता था । सत्र अपने क्षेत्र की संस्कृति और 
राष्ट्रीयता के दम्म से भात्यन्तिक रूप से चिपटे हुये थे। अपनी सीमा 
से ऊपर उठ कर देश को एक करके देखने की कल्पना किसी के 
मस्तिष्क में आ ही नहीं पाती थी । चाणक्य ने सर्वप्रथम इस दोष 
का उद्घाटन किया था | 


` व्याख्या 


चाणक्य, सिंहरण और चन्द्रगुसत के जीवन-आदशझ फा निर्घारण 
करते हुए कहता है कि “माळवा? और “मगध? के सम्मान को खण्ड- 
खण्ड करके देखना भारतीय नवयुवक का आदश नहीं होना चाहिये । 
तुम लोग अपनी परम्पराब्द्ध खण्ड संस्कृति के सम्मान के प्रति अतिशय 
आग्रहशील दो । लेकिन अपने आत्मसम्मान की परिधि का विस्तार. 


॥ 


( १४) 


करना अपेक्षित है। मालव और मगधा की सीमा से बड़ी और 
आवश्यक सीमा सम्पूण देश की है। आय॑-जाति जिस भूमि में रहती है उसे 


सम्पूर्ण रूप-से स्वदेश की संज्ञा देनी चाहिये | जत्र अपनी क्षुद्र स्थानीय 


सीमाओं से ऊपर उठकर तुम लोग सम्पूर्ण आार्यावर्त के मानापमान 
के प्रति जागलूक होगे तमी विस्तृत आत्म-सम्मान मिल सकेगा | 


यत्किञ्च विशेष 

अइ स्थान पर नाटकीय “अवस्था? का प्रयत्न आरम्म हो रहा 
है । नाटकीय उद्देश्य की स्थापना भी इसी स्थान पर होती प्रतीत होती 
है।सिंदरण और चन्द्रगुप्त दोनों प्रमुख पात्रों को उद्देस्य की शिक्षा अथवा 
प्रेरणा देने में नाटकीय फल? की साधना एक प्रकार से आरम्म हो 
जाती है । 

` च-संवांद की भाषा अत्यन्त आकर्षक और प्रेषणीय है । एक 

महान उद्देश्य का उपदेश प्रस्तुत करने पर भी चाणक्य की कथन-शैंली 
में शुष्कता नहीं दै । वह अपने इष्टिकोण की बात कहता है किन्तु वह 
जिनके लिये कहता हे उनको वना कर कहने की सफछ चेष्टा करता है । 
“तुम्हारे मान का अवसान हे न? में एक तरह का अपनापन 
ओर दुलार-भरा छुटपन दिखाने की प्रवृत्ति दै । कथन में आकर्षण का 
मनोवैज्ञानिक रहस्य इसी तयाकयित डुळार भरे छुटपन में है । 

स--चाणक्य का कथन लम्बा होने पर सोद्देश्यता और आवश्यकता, 
की दृष्टि से बोझिल नहीं है। भाषा में स्पष्टता और रमणीयता है 
और भाव की दृष्टि से नवयुवकों की बृत्तियों को पहचान कर बड़ी 
सावधानी से उन्हें महत्‌ उद्देश्य के लिये तैयार किया जा रहा है। 


द--कथा वस्तु की विकासावस्था यहाँ स्पष्ट हो रही है। आदर्शों 
कां संघर्ष एक निश्चित सीमा पर पहुँच कर एक निश्चित आद 
स्थापित कर दे रहा है । 


श्र 


( १५ ) 
( ४) एक अग्निमय गंधक का खोत*"**“****““*मयूर से नाचेगें | 
एo सं० ६०-६१ 
ग्रारस्भ 
नाटकीय उद्देश्य की स्थापना के बाद चाणक्य और चन्द्ररु प्रस्थान 
करते हें। सिंहरण अकेला रह जाता है | भविष्य के संघर्ष की कल्पना उसके 
मष्तिष्क में हो उठती है।वीर है, इसीलिए उसे लगता है कि इस नियति 
के युद्धःनिमन्त्रण से क्या होगा ? और इस होने से वीर हृदय युवकों 
के मन में क्या होगा?-स्वगतकथन के द्वारा उसके वीरोचित भावों 
का सम्प्रेरण कर नाटककार नाटफीय व्यंग्य ( Dramatic irony ) 
से अळका का प्रवेश कराता है । दोनों मिळते हैं | दोनों के चिच मिळते 
हें ओर सहनावक फो फलात्ति का उद्देश्य निर्धारण .हो जाता है। 
प्रस्तुत प्रसंग में एकान्त सिंदरण का काः्यमय भाषा में स्त्रागत-कथन 
संजोया गया दै । 


अ्रस्तार 


अंक का प्रथम दृश्य समास दोने को है। कतव्य का निर्धारण कर 
चाणक्य, चन्द्रगुप्त और सिंहरण तीनों भविष्य में मिलने के लिये अलग 
हो रहे हें। तीनों गांधार छोड़ रहे हैं । गांधार का कुछ इनसे जोड़ना 
है इसलिये रंगमंच पर सिंहरण छूट जाता है । दोनों चाणक्य और चन्द्र- 
गुप्त चले जाते हैं। “पताका” का प्रारम्भ करना है इसलिये सम्बद्ध-क्रम के 
लिये सिंहरण के इस कयन की योजना की जाती है | युद्ध की रण-लक्ष्मी 
के आमन्त्रण से नाटकीय व्यंग्य के द्वारा नाटककार सहनायक को प्रियो 
को मंच पर उपस्थित कर देता है। “ताका? कथानक के नायंक ओर ` 
नायिका का कतव्य निर्धारण भी प्रस्तुत स्थल पर ही होता है। अस्तु इस 
प्रसंग का नाटकीय कथा संचार में विशेष महत्व-है। आलोच्य प्रकरण 
'सिंहरण- काः स्वग॒त-वाचन है । र 


( १६ ) 

विइल्नषण 

सिंहरण सोचता है एक अग्निमय गंधक खोत ( त्रम) [ की तरह 
अक्रामक वीर सिकन्दर ] आर्यावतं के लो अस्रागार में (युद्ध-भूमि में) 
प्रवेश करेगा [ अर्थात्‌ एक विजातीय अक्रामक आर्यावतं पर आक्रमण 
करेगा और भारतीयों को युद्ध के छिये तैयार होना पड़ेगा । भारतीय 
अञ्जागारों में एक हळचल मचेगी-अस्रों का प्रयोग आरम्म होगा | 
स्थिर न रहृनेवाळी ( अनिश्चित फल देने वाली ) युद्ध की देवी सतरंगी 
( आकर्षक ) विजय-माल्य ले कर रक्त और हथियारों के फारण नीले 
ओर छाल रंगवाले बादल के समान रण-प्रांगण में घूमेगी | ऐसे अवसर 
पर वीरों का हृदय उसी तरह मस्त हो जायया जिस प्रकार सावनी : 
बादलों को देखकर मयूरों का मन मस्त हो उठता है । 


स्पष्टीकरण 
प्रकरण पूर्ण रूपेण काव्यात्मक है। कई रूपकों की सफल योजना 
की गई दे | “अग्निमय गंधक का खोत? सिकन्दर के व्यक्तित्व के अनुरूप 
नितान्त उपयुक्त रूपक है । छोद्दे के अञ्नागारों में गंधक के द्वारा विस्फो- 
रन होता दै । अतः प्रस्तुत उद्भावना में वैज्ञानिक सत्य का समावेश हो 
जाता है । रूपक, सिकन्दर के विशेषण ओर प्रतीक दोनों के लिये आया 
है | इसलिये साथकता ओर भी बढ़ जाती है | 
लक्ष्मी को कयानक-रूढ़ियों में अस्थिर-चित्त वाली कहा गया है। चञ्चला 
_शब्द छक्ष्मी का पर्याय भी दै।रणळद्मी को, स्वयम्बर के लिये तैयार तरुणी 
से उपमित किया गया है । युद्ध का फल अनिश्चित और विचित्र होता है 
इसलिये युद्धगत विजय के लिये इन्द्रधनुष की उपमा उपस्थित की गई है। . 
इन्द्रधनुष में रंगों की अनेकता और क्षणिकता दोनों होती है | सुन्दर 
मी होता हैं। अस्वु.युद्धगत फल के लिये इस रूपक की योजना में 
नाटककार की व्यापक निरीक्षण बुद्धि और विषयानुकूछ प्रतिमा का दर्शन 


( १७ ) 


होता है। 'युद्ध-भूम? की वादळ से उपमा देकर लेखक ने इन्द्रधनुष 
वाळे रूपक को साथक किया है। वीर हृदयों में उठने वाले उत्साह को 
“मयूर? की उपमा से उपमित किया गया है। इस प्रकार बादछ, इन्‍्द्र- 
धनुष, मयूर के समप्र प्रभाव को युद्ध-भूमि, विजय-फल, वीरों के उत्साह 
द्वारा उपमित कर लेखक ने “साङ्ग रूपक? की आदर्श योजना प्रस्तुत की 
दै । पावस और युद्ध की पारस्परिक तुलना में बड़ी अर्थवत्ता और 
व्यंजकता है । बरसात में पानी की झड़ी से रक्त-प्रवाह ओर वाण-वर्षा की 
भी उपमा एकत्रकी जा सकती है। “बाण वर्षा? शब्द में वर्षा का 
अभिप्राय बहुत कुछ इसी के आस-पास का है । 


आलोचना 


काव्य प्रस्तुत प्रसंग की मुख्य विशेषता है। इसी प्रकार के 
स्यलों के कारण ध्साद” के नाटकों की अभिनेयता नष्ट हो जाती है। दो 
वाक्यों में ही जितनी आलंकारिक योजना प्रस्तुत की गई है वह सामान्य 
दशक या पाठक के समझ के बाहर की बात ह्वै । 

प्रस्तुत प्रसंग को पढ्ने से नाटककार की काम्यप्रतिमा के प्रति 
जितनी ही आस्था उत्सन्न होती है उतनी ही अनास्था नाटक के योग्यः 
भाषा लिखने की उसकी असमर्थता के प्रति भी होती है । 

नाटकीय कथानक के विस्तार में प्रकरण का महत्वपूर्ण योग है । 
सहनायक के प्रेम और नाटक में इस प्रेम के फलस्वरूप फल्नाप्ति में 
योग-दान का प्रारम्भ भी यहीं से हो जाता है। वस्तुतः कथानक की 
'पताका' का आरम्म यहीं से समझना चाहिये | 


(५ ) मानव कत्र दानव से भी दुर्दान्त*****«**- "**फिर चिता 
किस बात की । 
४० सं० ६१, 
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प्रस्तुत भत्रतरण सिंहरण को विहडझ मनस्थिति को अभिव्यक्त 
करता है । अछका से बात करते-करते वह एक दार्शनिक की माँति 
ग्रलाप (१ ) करता है| जीवन के प्रति उसकी यह सजग उदासी बड़ी 
प्रिय लगती है। मनुष्य के व्यवहार और आचार के प्रति वह निश्चित 
मन से वितृष्णा का भाव छिये है । अपनी शक्ति पर विश्वास करते हुये 
भी वह अपने को अतीत और भविष्य के विषय में मूक रखना चाहता 
है। उसकी यह दाशनिकता भरे हुए हृदय से निकळ रही है। स्नेहो- 
द्रेक की अवस्था में “प्रसाद” के पात्र अक्सर इसी प्रकार की भाषा का 
व्यवहार करते हैं । 
विश्वृति 
`. अछका, प्रेम से ( हाँ, अत्यक्षरूप से प्रेम से ही ) सिंहरण को 
जीवन और सुख के प्रति आकृष्ट करना चाइती है। नारी के इस नेह- 
निमन्त्रण पर उसका मन चूकता नहीं | उसे निश्चित रूप से इस नब- 
परिचिता से तरियुक्त होना है । इसलिये वह कुछ निरुद्देश्य और तटस्य 
चित्त से बोलता है | मन के दर्द के दमन के कारण उसकी उक्तियों में 
दाशनिकता अनायास सम्धक्त हो जाती है। 


व्याख्या 


सिंहरण का कथन है--“मनुष्य बड़ा भयंकर है| वह समय आने 
पर राक्षस से भी अधिक कठोर, पशुओं की आदिम प्रब्वत्तियों के समा- 
नान्तर पशु-प्रत्ति वाला, पत्थर की कठोरता से भी अधिक बज़ हदय 
सौर निष्करुण हो जाता है। मनुष्य की अनिञ्चित मनःस्थिति के 
विषय में कुछ नहीं कहा जा सकता | इसलिये वह सोचता है कि 
सध्य को बीते दिनों में किये गये सुखों को भूळ जाना चाहिये । भविष्य 
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में मिलने वाली प्राप्तियों के प्रति उदास रहना चाहिये। हाँ, उसे 
प्रयत्तशील रहना चाहिये वर्तमान के लिये । जो दिन, जो समय मनुष्य 
के ठीक सामने है उसे यथा-शक्ति सँवारना चाहिये | 


वेशिष्टय 

अ-'समानुभूति-सब्भव्! राग का उद्रेक अलका के मन में हो चुका 
है। यह बड़े महत्व की बात है कि नायक के पूर्वं ही 'ताका! के 
नायक के राग की उद्भावना नाटककार कर लेता है। 

च--सिंहरण की उक्ति में मानव के प्रति जो वितृष्णा है वह समष्टि- 
गत तो दै ही, व्यष्टिगत भी है | सम्भवत; उसके सामने आम्मीक! का 
व्यक्ति-रूप अधिकेन मुखर है । 

स-चरित्र-निर्माण की दृष्टि से भी इन पंक्तियों का विशेष महत्त्व 
है| सिंदरण का प्रेमिक किन्तु बीर और महत्‌ उद्देश्य के लिये बलि- 
दान दोनेवाळा व्यक्ति-रूप यहाँ स्फुट किया गया है। अलका की 
सहानुभूति पा कर भी वह कुछ विपरीत तो नहीं; किन्छु, बिशिष्ट ढंग 
से सोचता है। सिंहरण का आत्मविश्वास, मनुष्यों के विषय में एक 
निश्चित पूर्वग्रह, महान उद्देश्य के लिये सुखों का बलिदान इत्यादि 
उसकी व्यक्तिस्र-मूछक्र विशेषतायें प्रकरण में विद्यमान हे । 


उपसंहार 

दाशनिकता, भावशवरूता, आत्मविश्वाप्त की अभिव्यक्ति इत्यादि. 
विशेषताएँ प्रकरण की शोभा हैं। “प्रसाद? के पात्रों की दार्शनिक मौर 
भावुकतापूर्ण उक्तियाँ अक्सर प्रेभोद्रेक की अबस्था में ही स्फुट होती 
हें। यह उद्रेक संयोग की अवस्था में कम, त्रियोग की अवस्था में 
अधिक तीव्र होता है | एक की पोड़ा को अनेक में आरोपित करने की 
विशेषता तो “प्रसाद” के साहित्य में सर्वत्र विद्यमान रहती है | " मासः” 


( २० ) 


का 'विश्वसदन!# और स्कन्द युस? की "देवसेना? की 'ब्रिदाई?ऽ 
में भावोद्रेक और दार्शनिकता का यही स्तर विद्यमान है । % 


क सबका निचोइ लेकर तुम 

सुख से सूखे जीवन में । 

वरसो प्रभात हिमकन सा 

आंसू इस विश्व सदन सें | “आँसू? अन्तिम छंद 
ऽ आह वेदना मिली बिदाई । 

मैंने श्रमवश जीवन संचित, 

मधुकरियों को भीख छुटाईं । स्कंदगुप्त 


% (१) सिंहरण ने तक्षशिला में अपने कार्यों के उपयुक्त परिस्थितियाँ 
नहीं पाईं। अतः उसने पञ्चनद में पव॑त्तेदवर को यथेष्ट सहायता देकर यवनों 
के प्रतिरोध का निइचय किया | सिकंदर के साथ पर्वेतेश्वर के युद्ध में वह 
अपर"की सहायता करता हुआ स्वयं घायल हुआ । पवंतेइवर की पराजय 
से उसे रलानि हुईं, किंतु वह इताश नहीं हुआ। उसने माळवच में ही 
सैन्य-संग्रद कर सिङन्द्र को वह पाउ पढ़ाया कि जगद्विजेता बनने का 
उसका सारा गये काफूर हो गया । चह एक साहसी, चीर और रण- 
कुसल सेनानी है । वह एक स्थळ पर अळका से कहता है-- 


"अतीत सुखोँ के लिएं सोच क्यों ? अनारात भविष्य के लिए भय 
क्यों १? 
--जगदी श प्रसाद्‌ दी क्षित ५ "प्रसाद्‌ के नारकीय पान्न! 


( २ ) आम्भोक के छुद्ध हो जाने पर जब अळक़ा उसकी रक्षा 
के लिए आशंकित हो जाती है, तब वह कहता है— 


“अतीत सुखों के छिए सोच क्यों. °"? 
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( ६ ) पिता का पता नहीं * "शेशव की स्निग्ध स्मृति विळीन हो जा | 
पु० सं० ७० 
पृष्ठभूमि 

प्रस्तुत अवतरण जयशंकर प्रसाद के नाटक चन्द्रगुत”ः से छिया 
गया है | चाणक्य तक्षशिला से मगध लोट आता दै । अपने घर जाता 
है । घर पर कोई नहीं है--श्य | पिता की झोपड़ी का अवशेष एक 
लकड़ी का खम्भा भर बच गया है । उसकी स्मृतियाँ एक बार घूम 
जाती हैं | खम्मे में उसके बचपन के कितने ही पळजुडेहें। उसकी 
शैशव की प्रेमिका-शकटार की पुत्री सुवासिनी का मी पता नहीं है । 
इतने ही दिनों में समय ने सत्र कुछ ब्रदळ दिया है । प्रस्तुत अवतरण 

में चाणक्य की भावुक मन:स्थिति का विवेचन सँवारा गया है। 


पल्लवन 

चाणक्य छोक-भ्रुति और ऐतिहासिक साक्ष्यों के आधार पर नितान्त 
कुटिल और कठोर व्यक्ति बताया जाता है। वह 'राजनीतिक-परुषता 
का साक्षात्‌ प्रतित्रिम्ब प्रतीत होता है । अभिप्रेत के छिये बह निंद्य और 
हुदय-हीन काय करने में ज़रा मी हिचकता नहीं । किन्तु भावुक कवि 
“प्रसादः की इष्टि में वह अन्ततः मानव ही था। उसने जो कुछ किया 
उसके लिये उसे बड़ा संवरण करना पड़ा होगा । बड़ा दुःसह ताप 
सहना पड़ा होगा | मनुष्य ऐसे ही कठोर नहीं हो जाता । मानव की; 
प्रेम, क्रोध, सुख की इच्छा इत्यादि की सामान्य प्रवृत्तियाँ प्रत्येक व्यक्ति 


उसका यह अटूर विशवास कोई अकारण नहीं । चह चस्तुतः वीर 

हे । पौरुष की आग उसंकी रगोंम बड़ी तीबता से प्रवाद्वित हो रही है । 
युद्ध कें प्रति उसका आकर्षण नेसर्गिक है । 

— विश्वनाथ: वैजनाथ 


( २२.) 


- में समान रूप से विद्यमान रहती हैं। चाणक्य घर लौटने पर अपनी 
पुरानी स्थ्रतियों को दुहराने की चेष्टा कर रहा है जिसे समय और राज्य 
की कठोरता ने बुरी तरह धो दिया दै, विकत कर दिया है । 


 आलोच्य-विरलेषण्‌ 
` ` चाणक्य घर आ गया है। टूटे घर को देखकर उसकी स्मृतियाँ 
निझर सी झर रही हैं । उसे झोपड़ी, प्रेमिका सुवासिनी और बचपन 
की क्रीड़ाये सत्र कुछ याद आ रही हैं। अपने प्रेम पर भी उसे विश्वास 
है | सुवासिनी का 'अभिनेत्री-कम स्वीकार? वह बुभुक्षा के कारण मानता 
हे । उसे शकटार और अपने कुटुम् का विलयन याद आता है। उसके 
आक्रोश के नयने फूलने लगते है 'फिर- उसका आत्मविश्वास सजग 
हो उठता है और वह मगध को उछट देने की कठिन कल्पना करता 
दे । उसकी कल्पना निश्चय की सीमा तक पहुँच जाती दै । किन्तु उसके 
हृदय की उद्देखित बाढ़ सदसा उतार पर आ जाती है और वह मात्र 
कृषक होकर ही जीना चाहता है । किसी महान निश्चय के पूर्व उठने 
वाळा अन्तद्दन्द उसके मन में उठता है#। वह अपने घर की स्मृति के 
एकमात्र चिन्ह खम्मे को गिराकर एक प्रकार का मानसिक-सन्तुलन 
प्राप्त करना चाहता है-- 


यतकिद्न प्रासंगिक 


१--चाणक्य ने भी जीवन में प्रेम किया था। उसे भी नवयुव- 
कोचित स्मृति की खुजली होती थी | लेकिन महान्‌ लक्ष्य के लिये उसने 


अ राम की शक्ति पूजा? कविता में राम के अन्तद्व न | का अत्यन्त 
सुन्दर चित्रण "निराळा? जी ने किया है। राम भी बड़ी और छोरी बातों 
के बीच इसी प्रकार झूलते हुये दिखाये गये हैं । 


———— 


( २३ ) 


अपने स्नेह-वन में उद्देश्य की दावाझि लगा दी। उसकी सफलता का 
कारण यही तितिक्षा है । 

२. चाणक्य के चरित्र का एक कोमळ पक्ष मी है जिसे इन पंक्तियों 
में विदत किया गया है। जिसपर आलोचक-प्रवर नन्ददुळारे वाजपेयी 
ने आपत्ति प्रकट करते हुए लिखा “चाणक्य के जीवन में उसकी अति- 
मानवीय बोद्धिकता के साथ उसकी प्रेमवृत्ति को प्रदर्शित. करने का 
प्रयोग भी किया गया है। इन विरोधी प्रबृत्तियाँ के बीच कलात्मक 
सामञ्जस्य पूरी तरह नहीं स्थापित हो पाया |? 


अन्त 

जो भी हो चाणक्य के मानवी दो्वस्य के दिग्दर्शन से चाणक्य का 
चरित्र अधिक स्फुट हुआ है। वह ' मात्र राजनीतिज्ञ अथवा ब॒शंस 
विचारक ही नहीं, प्रत्युत मानव भी है। मानव के साथ इतनी सहानु- 
भूति न रखने पर कलाकार की संवेदनशीलता पर संदेह उंठना 
चाहिए । प्रस्तुत प्रकरण चाणक्य के स्वभाव ओर उसके दोर्वल्य दोनों 


की सूचना देने के कारण महत्वपूर्ण हे । eR 
( ७) समीर की गति अवरुद्ध है'"*"“"एक बार स्वतन्त्र कर दो | 

घु० सं० ८७ 

प्रबेश 


प्रस्तुत' अवतरण "प्रसाद? जी के 'चन्द्रगुस? नाटक से छिया राया 
है । प्रथम अंक के सातवें दृश्य का प्रारम्म, बन्दी में पड़े चाणक्य 
के अन्तंद्वन्द से होता है.।- वह न्दी में विवश पड़ा है । सोचता है 
एक बार मुक्त हो जाता तो अपनी शक्ति के प्रदशन का अवसर 
मिल जाता । 


अ आधुनिक साहित्य पृ० २४८. | 


( २४ ) 


प्रस्तार 

चाणक्य अपनी धृष्ट उक्तियों के कारण पकड़ लिया गया दै। पद- 
दलित व्राहमणस्व की दुहाई देता हुआ वह चन्दीणह में डाल दिया जाता 
है। बन्दीणह में उसके चित में अन्तद्दन्द उठा हुआ है। वह 
उद्देश्य सिद्धि के लिये एक बार मुक्त हो जाना चाइता है लेकिन दीन 
होकर नहीं; आत्म-सम्मान के साथ । उसके मुखर-्दप की अभिव्यक्ति 
इन पंक्तियों में सम्यक्‌ रीति से हुई है । 


व्याख्या 

चाणक्य बन्दीय्रह में पड़ा-पड़ा सोचता है-भाज हवा भी शान्त है। 
निश्चळ है। यह वेड़ियों में जकड़ा हुआ शरीर भी विवश पड़ा है| 
लेकिन शरीर के बँघने से मन तो. नहीं बैंघता | शरीर बँधा रहता 
है। मन चलता रहता है। इस बन्दीयह से मुक्ति मिळती तो अपनी 
शक्ति के प्रदर्शन का मुक्त अवसर भी मिल जाता । शशंखला में उसके 
हाय बेचे हैं। वह इन शंखलाओं को सम्बोधन करता है-काश | ये 
कड़ी वेड़ियाँ फूल की माळा बन जातीं तो वह कामोन्म्त युवक की 
तरह इसे तोड़कर सुखी हो जाता । [ काम-क्रीड़ा के आरम्म में प्रताडन 
की भावना तीघ हो उठती है । कामी फूल की माला आदि प्रसाधनों 
को मसलता है । दन्त-क्चत, नख-क्षत आदि क्रीड़ायें करता है। ] फिर 
सोचता है कि क्या वह युक्ति की भीख माँगे। रोने छंगे--लेकिन, 
लेकिन वह ऐसा नहीं कर सकता । 


चेशिष्ट्य उद्घाटन 

(१) चाणक्य के मन का अन्तद्वन्दःचित्रण पंक्तियों का मुख्य 
अभिप्रेत है । उसके मन में संकल्प-विकल्प की तीन अबस्थायें उप- 
स्थित होती हैं | प्रथम में आक्रोश और अपना सामर्थ्य-ोध है । 


23 


(२५) 


द्वितीय में एक सुकर कल्पना और रमणीक रूपक के माध्यम से मुक्ति 
की कामना है। तीसरे में उसका सुस पौरुष जागता है और वह रोकर 
अथवा भिक्षा के रूप में अपनी मुक्ति नहीं चाहता | 


(२ ) चाणक्य के परुष चरित्र को अभिव्यक्त करने के लिये प्रस्तुत 
अन्तद्वन्द नितांत उपयुक्त है। इससे उसके व्यक्तित्त की कई बातें 
स्फुट होती हैं । 


(३ ) भाषा प्राञ्ञल है । भाव-प्रणबता, मन के उतार-चढ़ाव का 
सम्यक सम्पादन लेखक की मनोवैज्ञानिक हृष्टि की सूक्ष्मता के सूचक 
उपकरण प्रसंग में उपलब्ध हैं | 


अन्त 

चरित्र का स्पष्टीकरण, अन्तद्वन्द, मदोन्मत्त कामी का प्रतीक, 
स्वाभिमान इत्यादि विशेषतायें प्रकरण की शोमा हें । कथा की विकासा- 
वस्था के कई लक्षण प्रस्तुत प्रकरण में दिखाई पड़ते हें। किन्तु प्रकरण 
की मूळ विशेषता चरित्र-उदूघाटन ही दै । 


(८) भिक्षोपजीबी ब्राह्मण'**'**““'ब्राह्मण से देत्य बनना पड़ेगा । 
पृ० सं० ८८ 
आधार 
आलोच्य प्रसंग 'प्रसाद? जी के प्रसिद्ध नाटक “चन्द्रगुप्तर से छिया 
गया है। वररुचि चाणक्य से, आमात्य राक्षस को आज्ञा मानने के 
लिये आग्रह करता है | राक्षस “नन्द? का मंत्री होने के साथ ही घोड 
भी है | दुहरे वैपरीत्य के कारण चाणक्य का ब्राह्मणत्व उद्ेख्त हो उठता 
है और वह वररुचि को चाइक्रार, भिक्षोपजीवी इत्यादि गर्हित विशेषण. 
देकर अपना आक्रोश व्यक्त करता है | 


( २६) 


प्रस्तार 


चाणक्य ब्राह्मणत्न का दिव्य प्रतीक है। अपने ब्राह्मणत्व के लिये 
वह बड़ी से बड़ी यातना और बड़ी से बड़ी उशंसता कर सकता है। 
चौद्ध आमात्य की आज्ञा मानने के परामश से उसका जी जल उठता 
है और मात्र विरोध ही ( जिनका विरोध वह करना चाहता है ) वह 
अपने जीवन का छक्ष्य नना कर अपने निश्चय की स्थापना करता है | 


व्याख्या ` 
चाणक्य वररुचि फो दुत्कारते हुये कहता है-तुम्हें बोद्धों के साथ 
ने अब्राह्मण बना दिया है | ब्राह्मणोचित आत्म सम्मान का तुम्हारे 
अन्दर नितांत अमाव है। चाइक्रार व्यक्ति की तरह हमें भी तुम 
अन्याय और पाप का समर्थक बनाना चाहते हो | यह बृत्ति विगहंीय 
है । मुझे जिनका विरोध करना है उनके विरोध के लिये में अपना. 
रास्ता मी ब्रदल सकता हू | ब्राह्मा से अव्राह्मण हो सकता हू । दुश्मन 
का विरोध मेरा मूल अभिप्रेत है । 


स्पष्टीकरण 

( अ) चारित्रिक अभिव्यक्ति की दृष्टि से प्रकरण का अत्यन्त 
अधिक महत्व है । चाणक्य का निश्चय, उसकी निर्भीकता का इतना 
भव्य रूप, प्रसाद के ही द्वारा सम्मत्र था । चाणक्य अपने “ब्राह्मणत्व? 


- पर किसी प्रकार की अच नहीं लगने देना चाहता | जीवन की कठि- 
नाइयों को झेलना वह झूर-घमं मानता है। राक्षस के विरोध में उसकी, 


उक्तिं बड़ी शक्तिपूर्ण है | "राक्षस? का अभिधाथ लगाकर एक मार्मिक 
बात कहता है और अपने विरोधी में किसी भी प्रकार का परिमार्जन 
होने पर भी वह दया नहीं कर सकता | विरोध के लिये वह विरोध 

करना कर्त्तव्य समझता है , घोर असहिष्णु है बह । 23 


( २७ ) 


( ब) 'राक्षस देवता हो जाय तो'*******देत्य बनना पड़ेगा? 
उक्ति में काव्यत्व है | राक्षस शब्द का अमिधाथ लेकर वह पौराणिक कथा 
धिवासुर संग्राम' का आरोप अपने ऊपर करता है। नाटककार का 
नास्च-कोशल आर उदात्त-वाक्य लेखन की उसकी समथता यहाँ 
स्फुट हुई हे । 


(६ ) त्याग भर क्षमा तप और विद्या'""'*'°*"दण्डनीति की 
आवश्यकता है । ® 
EK) सं० ८ 
उपक्रम 


वररुचि चाणक्य फो ब्राह्मण-सम्मव् सद्गुणों का स्मरण दिलछाना 
चाहता है । किन्तु उग्र चाणक्य भी अपने महान ब्राझणत्व की ओर लक्ष्य 
करता दै ओर धन और शक्ति के द्वारा दमित ब्राह्मगत्त को पुनः 
ऊपर उठाने की घारणा को मो व्यक्त करता है। ब्राह्मगस्त्र की महत्व 
रक्षा के लिये शास्र ओर व्याकरण नहीं प्रत्युत डण्डनीति और अर्थ- 
शास्र को अधिक आवश्यक समझता है। इन पंक्तियों में चाणक्य का 
प्रतिबाद उद्धत किया गया है । 


प्रस्तार 


चाणक्य का विश्वास है कि ब्राह्मण श्रेष्ठ है | ब्राह्मणों ने जान-वूझ कर 
माया-स्तूप समझ कर धन और शक्ति दोनों ब्राह्मणेतर लोगों के दाथ में 
दे दिया है | किन्तु ब्रामण भ्रेष्ठ हे । विवश होने पर मी वह त्रिनीत नहीं 


Ce] 


ॐ देवों और देत्यां में सहज वैर था । दोनों जातियां पैर के लिये 
चैर करती थीं । चाणक्य अपना वैर, पैर के लिये मानता है । आमात्य 
के अदुन्र आनेवाले-सद्भाव को भी वह ग्रहणीय नहीं मानता । 


श 


( ए८ ) 


"हो सकता । वह सब कुछ नियन्त्रित करेगा । इसी धारणा का विवेच्य 
-प्रकरण में प्रस्तार किया गया है | 


व्याख्या 

चाणक्य का कथन है--जो ब्राह्मण त्याग करता दै, दूसरों के 
अपराध क्षमा कर देता है, अपने तप से अपनी मानवोचित कमजोरियों 
को दमित कर देता है और बड़ी कठोर साधना से विद्या अजित करता 
है, उस ब्राह्मण का महत्व भी तो होना चाहिये । ऐसे ब्राह्मण में तेज 
“होता है । उसंकी इन अप्रतिम शक्तियों का आदर होना चाहिये । 
संसार से उसका इतना दायादूय तो अवश्य ही है। अगर ब्राह्मण को 
सामरिक शक्ति ओर आर्थिक दम्म के द्वारा दबाया जाता है तो ब्राह्मण 
को प्रतिवाद करना चाहिये । ब्राह्मण की ही शक्ति से ब्राह्मणत्र का दमन 
अनुचित है । आज ब्राह्मणत्व की यही दशा है। इसलिये सच्चे ब्राह्मण 
का यही कतव्य है कि वह व्याकरण की साधना से पूव दण्डनीति और 
अर्थशास्र पर नियन्त्रण करे | भाषा ठीक करने के पहले आदमी को 

ठीक करे । ; 


वैशिष्ट्य-कथन 


( अ ) ब्राह्मणत्व का चरम उत्कषं चाणक्य के व्यक्तित्व की मूल 
विशेषता है। जहाँ कभी उसके मन के विपरीत कुछ भी होने लगता 
'है, उसका सुषुप्त पर सतत चेतन ब्राह्मणत्व जाग उठता है। “ब्राह्मणत्व' 
उसके व्यक्तित्व का ऐसा बुत्‌ इच है जिसके भीतर चाणक्य के व्यक्तित्व 
का सब कुछ अँट जाता है । 


(र) चाणक्य इस समय उत्तेजित है। उधकी उत्तेजना के 
अनुरूप भाषा और तथ्य देने में लेखक सफळ हुआ है। चतुव श्रेउ 
ब्राह्मण क्यों शरीर और शक्ति में कम होने पर भी पूज्य और भेष्ठ माना 


( २६ ) 


जाता रहा इस रहस्य का सम्यक उद्घाटन चाणक्य की इन उक्तियों के 
द्वारा हो जाता है| 

( स ) नाटकीय संघर्ष प्रारम्भ हो चुका दै। वे सारी अन्तकलह 
की परित्यितियाँ आरम्म हो चुकी हैं जिनका परिणाम गृह-युद्ध और 
राज्य-परिवर्तन होता दै । इस कथोपकथन के उपरान्त “चन्द्रगुसत? का 
प्रवेश कराकर लेखक संघर्ष को क्रियात्मक रूप दे देता है। 


( द) चाणक्य के संवाद में तक्षशिला की शिक्षा के अनुरूप माषा 
है । 'लोहे ओर सोने के सामने सिर झुकानेके ल्यि'-वाक्य में लक्षणा 
शब्द-शक्तिका व्यवहार हुआ है. । 
अन्त 

नाटकीय संघष की तीव्रता, ब्राह्मणत्त का महत्वांकन, चाणक्य के 
व्यक्तित्व की निर्भीकता इत्यादि कतिपय विशेषताओं को आलोच्य प्रसंग 
में सम्पुटित किया गया है। कथ्योचित भाषा और नाटकीयता का 
सम्यक निर्वाह करने में लेखक को पूरी सफलता मिली है। 


(१०) यह मेरी समझ में नहीं आता«««"** --*“***«लो सुख 
होता है उसे भोग रहा हूँ। 
पृ० सं० ८९ 
आरम्भ 


आलोच्य प्रसंग, “प्रसाद? जी के ऐतिहासिक नाटक “चन्द्रगुप्त” से 
छिया गया है। वररुचि जब्र 'इवयुवमत्रोनामतद्धिते? सूत्र को उद्धुत कर 
ब्राह्मण के शीळ का स्मरण दिलाता है त्र चाणक्य फा राजनीतिक 
मन्तव्य अपने आप वाणी में उतर आता दै। वह मात्र दाशनिक आदर्शो 
आर चरित्रगत शीळ को ही उचित नहीं समझता | वह व्यवहार के 
चित्य को आदरं के ओचित्य से अधिक महत्व देना उचित समझता 


6 ३० ) 


है | अपनी दृष्टि से व्यावहारिक आदश का मूल्यांकन करते हुए चाणक्य 
का व्यक्ति-रूप इन पंक्तियों में उभारा गया है । 


प्रस्तार 

चणक्य 'ब्राह्मणत्व! का गहन पक्षपाती था । वह ऊँच नीच के 
मेद से ऊपर उठना नहीं जानता था। आदश की अपेक्षा व्यवहार 
को अधिक मूल्य देना उसके व्यक्तित्व का मुख्य गुण है | कुत्ता, युवक, 
इन्द्र सको समान स्तर पर ले जाकर देखने की आदर्शोक्ति को वह 
अब्याबहारिक और मूर्खतापूर्ण समझता है। लक्ष्य भी करता है कि 
नन्द के झद्र-राज्य में कितना अनाचार है । 


व्याख्या 


` चाणक्य 'श्वयुवमघोनामतद्धिते” सूत्र की आछोचना करते हुए 
कहता है कि उसकी दृष्टि में सामान्य और विशिष्ट का एकस्तरीकरण 
अव्यावहारिक है| जो श्रेष्ठ है उसे भरेडता के अनुरूप अधिकार और 
मान मिलना चाहिये । शूद्र और अश्र नन्द ( व्यंजित अर्थ ) के हाथ 
में राज्याधिकार जाने का कुफळ आज राष्ट्र भोग रदा है। ( शकटार 
सोर चाणक्य का पतन इस बात का प्रमाण भी है ) 
यत्किञ्च विशेष 

१--चाणक्य अत्यन्तिक रूप से एक प्रतिमाशीळ और सूक्ष्म दृष्टि 

वाळा समाज-द्रष्टा था। वह आदर्शो की परम्परा और झास्रोचित 
तथ्यों को जीवन के सत्य की कसौटी पर कसकर निर्णय देता था | बह, 
जो कुछ कहा गया है उसे नहीं प्रत्युत जो कुछ सुविचारित और 
व्यवस्थित है--उसे उचित मानता था। चाणक्य जीवन भर प्रयोग 
ही तो करता रह्य--उसकी इस उक्ति में जीवन के व्यावहारिक पक्ष 
- का अनुभूत ज्ञान स्फुट है। 


( ३१ } 
२-चाणक्य के चरित्र-निर्माण में इन पंक्तियों का मौलिक म 

है । उसका व्यक्तिगत आत्म-विश्वास बड़ी ऊँची भूमिका पर खड़ा 
दिखाई पड़ता है । चाणक्य जेसे महान पुरुष में ही इतना अधिक 
आत्म विश्वास हो सकता है। बन्दीग्रह के सीखचों में बैंधा हुआ 
मनुष्य जिसके हाथ में कोइ भी अधिकार नहीं है यदि वह इस आत्म- 
विश्वास से चोळता हें तो उसके आत्म-विश्वास के प्रतिं बड़ी आस्था 
उसन्न होती है। चाणक्य के प्रति आस्था-वर्धन करने में इन पंक्तियों 
का जोरदार महत्व दै । 


उपसंहार 

चाणक्य के आत्मविश्वास का स्पष्टीकरण ओर चरित्र-निर्माण इन 
पंक्तियों का मुख्य साध्य हैं। नन्द की निन्दित राज-व्यवस्था के प्रति 
चाणक्य का आक्रोश भलीमाँति स्पष्ट किया गया है। उत्तेजना और 
आत्मविश्वास वे अनुरूप अहं; और अहं के अनुरूप कथन; और 
कथन के अनुरूप भाषा; प्रस्तुत करने में लेखक फो पूरी सफलता मिली 
है । सर्वतोमावेन प्रसंग सिद्ध है | 


(११) ब्राह्मणत्व एक सावभौम शाश्वत बुद्धि वैभव है: «५०००० 
संघटन कर लेगा | 
पु० सं० ९७ 


प्रवेश 

प्रस्तुत अवतरण जयशंकर "प्रसाद? के प्रसिद्ध ऐतिहासिक नाटक 
“चन्द्रगुत” से अवतरित है । चाणक्य पवतेश्वर की राज्य सभा में जाकर: 
नन्दो के उन्मूलन के लिये सैन्य-सहायता की याञ्चा करता है। लेकिन 
पवतेशवर अपने आभिजात्य के दम्म में मौर्यों को इषछ कह कर 
चाणक्य की इच्छा पर विस्मय प्रकट करता है। चाणक्य की इच्छा 


_ 


\ 
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के विपरीत एक विचार उठता है। उसका ब्राह्मणत्व दीत हो उठता है 
ओर वह ब्राह्मणस्त्र की शक्तिका एक बार स्मरण दिलाता है.और 
अपने निर्णय को साथंकता सिद्ध करना चाहता दै। भालोच्य प्रसंग; 
ब्राह्मणत्व की परिभाषा और महत्वांकन करते हुए चाणक्य का 
संवाद है । ; 


विवृति 

चाणक्य मौर्यों के इपछल्त्र का कारण बताते हुये स्पष्ट करता है कि 
मोर्य मूलतः क्षत्रिय हैं । औौद्धों के प्रभाव में आने के कारण इनका 
आभिजात्य कळ॑कित हो गया है। यदि उनमें कोई योग्य पात्र मिळता 
है तो उसका परिष्क्रार करके सुसंस्कृत बनाना तो व्राह्मण के हाथ की 
बात है। ब्राह्मगत्व क्या है! उसे स्पष्ट करते हुए चाणक्य निवेदन 
करता है--- 


व्याख्या 


ब्राह्मणत्व एक प्रकार का ऐइवय है। किन्तु यह ऐड्वर्य घन का 
नहीं प्रत्युत बुद्धि का है। इसीलिये यह चिरन्तन है । ( शाश्वत बुद्धि- 
वैमव का यही अभिप्राय है )--बुद्धि का विभव देशकाळ की सीमा 
में नहीं चंघता इसी छिये सार्वभौम होता है | ब्राह्मण का उपार्ज्य 
विवेक और ज्ञान है । बुद्धि-सम्पदा के कारण ब्राह्ममा देश काळ की 
सीमा से ऊपर होता दै और प्रत्येक राष्ट्र स्थान और व्यक्ति उसकी 
श्रेष्ठता स्वीकार करते हैं | ब्राह्मण चारो बणों में श्रेष्ठ है । वह अपनी 


# स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सचंन्न पुज्यते । 


† उस परम पुरुप का सुख ब्राह्मण है ( ऋग्वेद--१० चां मंडळ 
पुरुषसूक्त ) 
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४ के लिये क्षत्रिय की, पुष्टि के लिये वैश्य की और सेवा के लिये झूद् 
की व्यवस्था करता है। ब्राह्मणेतर वर्ण ब्राह्मणों की अभाव पूर्ति के छिये 
होते हें । ब्राह्मण ने ही वरणो की रचना की है और विवेक के कारण 
अपनी श्रेष्ठता की स्थापना भी ब्राह्मण ने हा की है। 


समीक्षा 


(क ) प्रस्तुत वाक्य एक प्रकार का सिद्वाम्त-वाक्य है। स्मृति- 
युगीन वर्ण-धारणा के आधार पर इस वाक्य का नियोजन हुआ है | 
ब्राह्मण चारों वर्णों में श्रेष्ठ कहे गये हैं। चाणक्य के व्यक्तित्व में: 
त्राह्मणुत्व को स्थापना करके लेक पुनः-पुनः ब्राह्मण-्सम्भव समग्र: 
प्रचरित विचारों को उदुभावना चाणक्य के द्वात कराता है। चाणक्य के. 
अहं मे कुछ सोमागत अतिचार नहीं है। उस समय का व्राह्मणः 
साहित्य इस प्रकार के विचारों से भरा-पुरा है। लेखक ने तत्कालीन 
ब्राह्मम विचारधारा के आधार पर ही चाणक्य के व्यक्तित्व की 
कल्पना की हे । 


(ल ) चरित्रात दृष्टिकोण से उद्धरण पर इष्टि-निक्षेप करने पर 
चाणक्य का अहं प्रकट होता दै। आगे चलकर वह अपने को वशिष्ठ 
की श्रेणी का महर्षि समझते हुए कहता है कि “भविष्य निर्णय करेगा 
कि ऋषि किसे कहते हैँ ।? इस प्रकार चाणक्य का चरित्रगत आत्म- 
विश्वास उद्धरण में सम्यकरूप से व्यक्त हो पाया है । 


(ग ) '्राहमगत्ः°---चुद्धिवैमत्र है! वाक्य में परिभाषा की 
सामासिकता का उचित निर्वाह है। बहुत वाक्यों में कही जाने योग्य 
बात को एक ही वाक्य में बाध दिया गया है । चाणक्य के व्यक्तित्व 
के अनुरूप भाषा लिखने में लेखक ने कुशळता से काम लिया हदे । 
वाक्य का प्रत्येक शब्द वर्ण-द्वित्व से संयुक्त दै जिससे उसके परुप 

रे 


( ३४ ) 


ब्यक्तित््र और रुक्ष वाणी का अन्दाज हो जाता है। इतनी तरारीकी से 
नरित्रननिमाण हिन्दी में 'प्रसाद' के ही यहाँ उपलब्ध है | 


अन्त 


चाणक्य का अहं, व्राह्मणत्व की परिभाषा, ब्राह्मण के अधिकार और 
शेता इत्यादि का सम्पादन उद्धरण में अच्छी प्रकार हुआ है । भाषा 
भावों को आबद्ध करने में सफल हुईं है और विचारों को स्पष्ट करने की 
क्रम व्यवस्था मी समीचीन चन पड़ी है। सभी दृष्टियों से प्रकरण 
-सिद्ध है । 
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(१२) जब आँधी -और करका वृष्टि “**“““तब्र रक्षा की क्या आशा | 
४ पृ० सं०--१०१ 
आरम्भ 
प्रस्तुत गद्यांश, नवशांकर प्रसाद के प्रसिद्ध ऐतिहासिक नाटक 
“चंद्रगुप्त? से उद्धृत है । स्वदेशःप्रेम की साक्षात स्रोतस्विनी अळका 
घर छोड़ चुकी है। पिता से, भाई से, राजकीय ऐश्वर्य से, समस्त 
आकर्षणों से मुख मोड़ चुकी है। घूम रही दै। देख रही है देश पर 
क्या गुजरने वाळा दै । चाणक्य, चन्द्रगुत्त और अपने स्नेइपात्र सिंहरण 
से उसे आशा है। विश्वास है। किन्तु यवन-शिविर में सहसा वह 
चन्द्रगुप्त और चाणक्य को देख लेती है। चन्द्रगुप्त की कठिनाई और 
सिल्यूकस के स्नेइ-दान का इत्तान्त उसे ज्ञात नहीं है। इसलिए उसके 
आशा और विश्वास के दीपक पर संदेह का धुआँ उठने लगता है । 


प्रस्तार 


चन्द्रगुप्त प्यास के मारे वेहोश हो गया था । उसकी बगल में एक 
= ~ ~ 
सिंह बठा था| सिल्यूकप ने सिंह की हत्या कर चन्द्रगुप्त की प्राणनक्षा 
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की और उसे अपने शिविर में ले गया । चंद्रगुप्त और सिल्यूकस की 


परस्पर वार्ता को अळका सुनती है। पूव इतान्त ज्ञात नहीं है इसलिये 
चन्द्रगुप्त के प्रति उसके मन में सन्देह उठता है और सन्देइ-जन्य 
निराशा उद्भूत है। विवेच्य प्रकरण में उसकी निराशा भरी उक्तियाँ 
संकलित हैं | 


व्याख्या 


अळका भारत देश की शांति और व्यवस्था को हरी-भरी खेती 
से उपमित करती हुई सोचती दै कि बाहरी आक्रमणों की आँधी और 
आक्रमणकारियों के उत्पात की उपलबर्षा तथा कीव देशवासियों को 
शक्तिहीनता रूपी अनाइष्टि एवं अन्तर्कलह की दावाग्नि जल रही है 
तब देश की इरियाळी रूपी शांति और सुव्यवस्था का नाश निश्चित ही 
है-बाहरी आक्रमण, आक्रमणजन्य उत्पात, देशवासियों की नपुंसकता 
तथा घरेळू अन्तकलहों का चतुसेयोग आज देश में हो चुका है। 
ऐसी अवस्था में देश की शांति की रक्षा का उपाय दिखाई ही नहीं 
पड़ता । मन में एक तरह का प्रश्‍न उठता है लेकिन उसका समाधान 
सूझता नहीं । प्रश्न उठता है; निराशा के आकाश में जाकर खो जाता 
है । चन्द्रशुस जैसे विश्वासी और देशभक्त लोग भी य्जनों के चक्कर 
. आ चुके हैं। ऐसी परिस्थिति में स्वदेश की रक्षा का कोई उपाय नहीं 
बच गया है | 


वैशिष्टय विवेचन 


अ-प्रस्वुत प्रकरण की सबसे बड़ी विशेषता अळका का स्व॒देश-प्रेम 
दिखाना है। उस निइछळ हृदय रमणी में अकूत देश-भक्ति है । चन्द्रः 
गुप्त, चाणक्य ओर तिंदरण से ही उसे आशा है। चन्द्ररुस को इस 
अवस्था में.पाफर उसकी आशा के बन्ध शियिल हो जाते हैँ और वह 
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पूर्णरूपेण निराश हो उठती है। देश को हरी भरी खेती कह कर उसने 
जो प्राकृतिक राग व्यज्ञित किया है वह नारी सुळम और नितान्त मसण 
दवै । देश कृषि प्रधान है | जमीन की हरियाली ही यहाँ को अधिकांश 
जनता का खुशी का कारण होती है। शांति और व्यवस्था को हरियाली 
से उपमित करने में एक प्रकार का स्वदेशी स्नेह है । 

ब--आंधी, फरकाऱ-बृष्टि, अवर्षण और दावाझि चार प्रतीक कमशः 
बाह्म आक्रमण, आक्रमणजन्य उसात, देशवासियों की उदासीनता और 
राज्यों के अन्तकं के लिये आये हैं। ये प्रतीक अपनी सीमा में बहुत 
अच्छे चन पड़े हैं। इरी मरी खेती, देश की खुशी का प्रतीक है। 
सामान्य छोग कहा करते हैं किं अमुक बात की खुशी से 'मन हरा हो 
गया? इस तरह यह हरी भरी खेती देशवासियों के हरे भरे मन 
के लिय आया है | | 


स्त्य व्योम प्रश्‍न को ब्रिना उत्तर दिये छौटा देता है? कथन 
में बढ़ी व्यञ्जकता है | प्रश्न पूछा जाता है, जिससे पूछा जाता दै उससे 
उत्तर मिळता है लेकिन ऐसा प्रश्‍न जिसका सुनने वाला कोई नहीं है 
बिना समाधान प्रश्‍न होकर ही लोट आता है। अळका के मन की 
समस्या का कोई समाधान नहीं सूझता | जिनसे आशा थी वह भी 


टूट गयी । उसकी निराशा की अभिव्यक्ति के छिये प्रस्तुत वाक्य 
नितान्त संगत है | 


शास्रीय 


१- नाटक का संघर्ष चरम"सीमा की ओर बढ़ रहा है | कथानक 
विचित्र रूप से बिखर चुका है। सभी इधर उधर बिखर गये हैं। फला- 


राम के पूववाल्ली अवस्था के सारे निराशा पूर्ण लक्षण आरम्भ हो 
गये हैं । 


फ 
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२--अछका का स्वगत-क्थन मार्मिक ओर भाव की हृष्टि से सहज 
होने पर भी प्रतीकों की योजना के कारण सव-्रोध्य नहीं है । फिर भी 
रोचकता में तनिक भी बाधा नहीं पड़ती। भाषा प्राज्ल और 
लाक्षणिक है । 


उपसंहार 

आलोच्य प्रकरण अळका के चरित्र को काफी स्फुट करता है | उसका 
स्वदेशःप्रेम धन्य है जो किसी की अपेक्षा नहीं करता । हाँ, वह जिनसे 
आझा है उनके पतन से निराश अवश्य होती है लेकिन पथ-भ्रष्ट नहीं 
होती । प्रतीको की योजना से प्रसंग का लालित्य-वर्धन हुआ दै । सर्वतो- 
मावेन प्रसंग प्रसाद की गद्यशेली का आदर्श प्रस्तुत करता दवै । 


कर सकते । 
प्० सं० १०३ 

आरम्भ 

प्रस्तुत अवतरण 'प्रसाद' के ऐतिहासिक नाटक “चन्द्रशुसत' के प्रथम 
अंक के सातवें दृश्य से लिया गया है | सिकन्दर का दूत दाण्ड्यायन को 
सिकन्दर के पास ले जाने के लिये आया है। मनस्वी साधु की दृष्टि में 
सिकन्दुर नगण्य प्राणी है वह उसके निमन्त्रण को सहज भाव से ठुकरा 
देता है | दूत के आग्रह पर वह सम्मान, लोम या भय फिसी भी शर्त 
पर जाने को तैयार नहीं होता। विवेच्य पंक्तियों में दाण्ड्यायन का 
जीवन-दशंन गुभ्फित है | 


प्रस्तार 
दाण्ड्यायन का दशन है कि मनुष्य को जागतिक वैभव का सुल 


( १३) भूमा का सुख ओर उसकी महत्ता का'"*"'"नहीं अभिभूत 
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दुःख सत्य के अन्यथा ग्रहण के कारण ही होता है। ये समग्र सांसारिक 
प्रलोभन उन्दी व्यक्तियों को आङ्कष्ट करते हैं जिनमें लोकेषणा का प्राबल्य 
रहता है । निवत्त मार्गी योगियों के लिये संसार क्षणनक्षण पानी में 
पड़े गळते हुये लबण-ख़ण्ड की तरह है। ये सारे प्रलोभन. अज्ञान- 
जन्य हैं । 


व्याख्या 

दाण्ड्यायन की स्थापना है कि संसार के मनुष्यों को कामिनी, 
काञ्चन, यश, मान और अपमान की चिंता अज्ञान के फारण रहती है 
जिस व्यक्ति को उस अपरिमेय इश्वर की महत्ता का पण चोध क्या मात्र 
छायात्मक भामास ही हो जाता है उसके लिये सब कुछ मिथ्या हो 
जाता है। कोई भी जागतिक आकर्षण उसके चित्त को प्रभावित 
नहीं कर पाता | 


वेशिष्टथ 


अ--ऐतिहासिक साक्ष्य है कि सिकन्दर का साक्षात्कार एक भारतीय 
साधु से हुआ था जिसने अपनी प्रभावपूर्ण वृक्तता और दार्दानिक मान्य- 
ताओों से सिकन्दर को पराभूत किया था । इसी तथ्य के आधार पर 
दाण्ड्यायन के व्यक्तित्व की कल्पना की गई है | किन्तु इस कल्पना में 
सत्य का सान्निध्य है। भारतवर्ष में अतीत काछ से लेकर आज तक ऐसे 
निद्टत्त-मागी साधक होते रहे हं जिन्होंने अपनी तितिक्षा और दाशं- 
निकता से संसार को सतत प्रभावित किया | ऐसे ऋषियों के यहाँ राजा 
प्रजा सरका बराबर सम्मान होता रहा । उपनिषद--वाह्मय में ऐसे 
ऋषियों का अत्यन्त आधिक्य है । 


(ब ) दाण्ड्यायन की उक्ति में एक प्रचरित सामान्य दाइानिक 
सिद्धान्त की योजना है। अद्वेतवादी दर्शन के अनुसार उसी एक ब्रह्म 


x 
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के ये सत्र जागतिक उपकरण आभास हैं। यह संसार सत्य नहीं प्रत्युत 
सत्यन््रोध कराने का एक उत्स है। सांसारिक क्षणिकता के आधार 
पर उस महान चिर अविनश्वर की कल्पना बुद्धि में अँटती है । 


(स ) इस उक्ति में दाण्ड्यायन का व्यक्तित्व स्फुट किया गया है । 
वह निर्लिस माव से सिकन्दर के निमन्न्नण का अपमान करता है| 
इससे उसकी निर्भिकता, संसार की यतिन्अगति के प्रति निरपेञ्चता 
इत्यादि निद्नत्ति मार्गी साधको की विशेषताओं का उद्घाटन होता दै | 
शास्त्रांय 


१--दाण्ड्यायन का प्रस्तुत प्रसंग “प्रकरी? अथप्रकृति के अन्दर 
आता है । यह एक ऐसा प्रसंग है जो कथा को तनिक प्रसार देकर 
कतिपय बिंखरे कथा-सूत्रों को जोड़कर समाप्त हो जाता है। 


२सुत्र की भाषा दाशंनिक ढंग की एवं उपदेशात्मक है। दाशनिक 
संकेत-शेली की पदावली का व्यवहार किया गया है। “उसकी? शब्द 
उस अपरिमेय ब्रह्म के लिये आया है | 

अन्त 

सूक्ति में दाण्ड्यायन का व्यक्तित्् भली प्रकार स्फुट हुआ 
हे । तथ्य और तथ्य के अनुरूप भाषा का मणिकाञ्चन योग है । 
सूक्ति को अळग से उपदेशाथ जहाँ कहीं भी उपस्थित किया जा 
सकता है | प्रसाद सूक्ति-लेखन की कला में पारंगत थे ।% 


# १--“चंद्वगुप्त नाटक में दांड्चायन ही ऐसा पान्र है, जो अपने 
पूर्णं विकसित रूप में रंशमच पर अवतरित हुआ है। उसका चरिन्न 
पूर्णतः स्थिर है, क्योंकि वह सारे छोकिक सम्बन्धो को त्याग कर 
आध्यात्मिक जगत्‌ सें प्रवेश कर चुक्ता है। 
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नहीं हो सकता | 
है० स०--१० ३ 

आरस्म 
प्रस्तुत अंश, जयशंकर प्रसादजी के प्रसिद्ध नाटक “चन्द्रगुप्त” से 
लिया गया है। यत्रन दूत दाण्ड्यान से सिकन्दर के उपस्थित होने का 


दांड्यायन प्राचीन सारत के द्रष्टा ऋषियों का प्रतिनिधि हैं । प्रथम 
प्रवेश में वह कुछ असम्बद्ध सी बातें कइता हुआ मंच पर आता है, 
किन्तु उन बातों में जगत्‌ के अस्तित्व की व्याख्या है, जो स्वभावतः किसी 
तत्ववेत्ता के स्वगत-भापण का विपय हो सकती है। दाशंबिकता या 
आध्यास्मिक पहुंच के कारण भय-मिश्चित द्धा का आछम्वल बनने में 
ऐसे मद्दात्माओं के विषय में प्रचलित धारणा यह है कि वे 
व्यवहार में साधारणतः रुक्ष हुआ करते हैं । दांड्यायन ने भो सिकन्दर 
के दूत को अकारण ही डाँट दिया है। इस रुक्षता का कारण यह है कि 
दांड्यायन या ऐसे ही तत्ववेत्ता ऋषियों को जिनका चरम छक्ष्य 
धभूमा का सुख? प्राप्त करना है, संसार के नइचर चमकीले प्रदशन 
"अभिभूत नहीं कर सकते । दांड्यायन ने आत्मा के रहस्य को समझ 
छिया है। आत्मा स्वतंत्र है, बन्धनहीन है; उसे कोई लौकिक शक्ति 
नहीं दबा सकती । इसलिए प्रभु के अतिरिक्त दूसरे का शासन कैसा ! 
—विश्वनाथ : वैजनाथ 


२-- विपभता की पीढ़ा से अस्त 
दो रहा स्पन्दि विइव महान 
यही सुख दुख विकास का सत्य 


यही भूमा का सधुभय दान। 
कामायनी 


भ 
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आग्रह करता है। दाण्ड्यायन इस निमन्त्रण की उपेक्षा करता है| दूत 
किंञ्चित-चञ्चल होकर भय देना चाहता है ओर सिकन्दर की ओर से 
मिलनेवाले दण्ड की ओर संकेत भी करता है । दाण्ड्यायन इस प्रसंग की 
भी सहज भावसे अवददेछना करता है जैसे यह कुछ है ही नहीं | दाण्ड्या- 
यन अपने जीवन-दशन ओर जीवन-चर्या की चर्चा करता हुआ आत्मा 
'के अमरत्व और शरीर की नश्वरता की बातें फद्दता है । 
प्रस्तार 

दाण्ड्यायन एक दार्शनिक है | लोकैपणा से विरक्त पुरुप दै । जीवन 
की सामान्य आवशझ्यकतायें उसके लिये नगण्य हैं | वह आत्मदीत्त है | 
आत्मा की अमरता का विश्वासी है। नश्वर शरीर के लिये न उसे मोह 
है न वह इस नश्वर शरीर के लिये अविनश्वर आत्मा पर ठेस पहुँचने 
देना ही उचित समझता है। यवन-दूत के द्वारा भयभीत करने की 
चेष्टा होने पर वह तनिक विचलित नहीं होता । वह सत्र कुछ का कर्ता- 
घर्ता ईश्वर को ही मानता है। मनुष्य की शक्ति को वह एक क्षीण तन्तु 
मात्र मानता है जो काल के झटके से जत्र कभी भी टूट सकती है । 
विवेच्य प्रकरण में इईश्वर-शक्ति के प्रति उसका विश्वास, मनुष्य की 
असमर्थता के प्रति उचित वितृष्णा, गहन स्वाभिमान और निर्भीकता 
इत्यादि उसकी चरित्रगत विशेषताय उभारी गयी हैं। 


व्याख्या 


दाण्ड्यायन ईश्वर को एकमात्र शासक मानता है। सिकन्दर को साम- 
रिक शक्ति को उपेक्षित समझता है और अपने जीवन-दर्शन का स्पष्टी- 
करण करते हुये कहता है--इस सृष्टि में जितना भी प्रकाश ( अर्थात्‌ 
चाँद, सूर्य और नचत्र ) है, जितनी मी चेतना ( बुद्धि) है और जड़- 
चेतन में जितनी भी जीवनी-शक्ति है सत्र कुछ उसी एकमात्र शक्तिनिष्ठ 


( ४२ ) 


भगवान के माध्यम से ही है । सृष्टि के समस्त उपकरण उसी भगवान की 
माया के विस्तार हैं| इश्वर ही दारीरियों को जीवन-शक्ति देता और युत 
समय पर जत्र चाहता है, मृत्यु के द्वारा अपना दिया हुआ दान वापस 
ले लेता है। मनुष्य बड़ा असमर्थ है। वह किसी को जीवन-शक्ति 
नहीं दे सकता इसलिये यदि वह किसी की प्राण-हस्या करता है तो महान 
अपराध करता है। जिस चीज को जो चना नही सकता उसे 
बिगाड़ने का उसे क्या अधिकार है] यदि मनुष्य काळ और नियति तथा 
इंडबरीय शक्तिथों के अज्ञान के कारण ऐसा कुकृत्य करता है तो वह 
दोषी है |--जिन लोगों ने भगवान को महत्व को समझ छिया है उन्हें 
सांसारिक आकर्षण नहीं खींचते । वे सत्र कुछ से विरक्त होकर संसार 
की भीड़ से अलग होकर साधना छा एकान्त-जीवन बरिताते हैं | फल-मूल 
इत्यादि जगली वस्तुओं से बुभुक्षा को शांति करते हैं। पात्र की ओर से 
निरपेक्ष होकर हाथों से जल ग्रहण करते हैं । सुख साधन फी वांछा 
नहीं रखते । भगवान की दी हुईं ऊँचःनीच धरती पर सो जाते है। 
इसी तरह जीवन बिता देते हैं। में ( दाण्ड्यायन ) इसी प्रकार का 
प्राणी हूँ । यदि यवन-दूत हमें हमारी इच्छा के विरुद्ध देव-पुत्र के यहाँ 
उपस्थित करना चाहेंगे तो जीते जी ऐसा नहीं कर सकते | मृत 
शरीर को हस्तगत कर सकते हूँ । स्त्रतन्त्र आत्मा तो सदेव 
मुक्त दै । 


वेशिष्टय 


(अ) भारतीय विरक्तों का सामान्य दार्शनिक विश्वास दाण्ड्यायन 
के द्वारा अभिव्यक्त कराया गग्रा है। आत्म-विश्वास और आस्मसन्मान 
के छिये शरीर-विसजन का उसका निश्‍चय प्रकरण का मुख्य 
आकषण दे । 


है 6 


( ४३) 


(ब) दाण्ड्यायन की भाषा में बड़ी सहजता नित्राही गई है। वह 
अपने सिद्धान्तों के प्रति जितना अडिग मन दे उतने आग्रह से वह 
देव-दूत का स्पष्ट तिरस्कार नहीं करता । वह बड़े निरपेक्ष भाव से उन 
मनुष्यों को दम्भी कहता है जिनमें ईश्वर का विश्वास नहीं है ओर जो 
मानव की सीमित शक्ति फो ही शक्ति का चरम उस्क्षं मान बेठे हैं। 
दाण्ड्यायन की उक्ति में ऐसे भ्रष्ट-भ्रष्ट मनुष्यों के दोप के प्रति भी कोई 
आग्रहृपूण आक्षे नहीं है। वह स्र कुछ बड़ी विरक्ति से, बड़े सहज 
ढंग से टाल जाता है। और अपना निश्चय जोवन-स्थायित्य तक 
स्थिर मानता है। यह है व्यक्तित्व || 


समीक्षा 


नाटकीय रस-संचार अथवा कथा-प्रसार में इस प्रकरण का फोई 
महत्वपूर्ण स्थान नहीं दै । सिकन्द्र को भारतीय ब्राह्मण के प्रभावशाली 
व्यक्तिल्न से पराभूत होना पड़ा था-इसी ऐतिहासिक साक्ष्य के 
निर्वाह के लिये नाटक में इस प्रसंग की योजना की गई है। 
तथ्य के अनुरूप मापा,लेलन की शक्ति को लेखक ने आयच 
किया दै। 


(१५) जयघोष तुम्हरे चारण करेगेः"" `°" केवल विजयों से नहीं | 
पृष्ठ संख्या १०५-६ 


आरस्भ 


प्रस्तुत अवतरण “प्रसाद? के ऐतिहासिक नाटक “चन्द्रगुप्त' से लिया 
गया दै । सिकन्दर दाण्ड्यायन के यहाँ जाकर विजय के आशीर्वाद 
चाहता है। दाण्डायन का उत्तर ही प्रतिपाद्य है| 


( ४४ 9) 


विस्तार 

दाण्ड्यायन एक विरक्त साधु है। उसे सांसारिक जय-विजय से 
क्या लाभ ? वह सिकन्दर की विजय-तृष्णा को तिरस्कार-भावना से 
देखता हुआ वास्तविक राज-धमं की प्रेरणा देता है । दाण्ड्यायन की 
बाणी की शक्तिमत्ता का प्रभाव सिकन्दर पर पड़ता है। प्रस्तुत प्रसंग में 
दाण्ड्यायन का कथन उद्धृत किया गया है। 


च्याख्या 

जय का आर्शीवचन माँगने पर दाण्ड्यायन उत्तर देता है कि जय 
की घोषणा साधु और विरक्त नहीं किया करते यह तो राज्य-पोषित चारणों 
और माटों का ही काम है। किसी भी साधु को सामरिक प्रक्रिया में 
आनन्द नहीं मिळता । इससे निष्प्रयोजन हत्यायें और अनाचार 
हुआ करते हैं! सामरिक तैयारी से साधु को हष॑ नहीं होता । 
विजय करने की लोकेषणा प्रायशः विपरीत फळ ही दिया करती 
है। राजा का कर्चव्य राज्य की सुव्यवस्था करना है विजय करना 
नहीं। युद्ध तो रक्षा के लिये अभिहित है। राज्य-सत्ता की 
वास्तविक उन्नति सुन्दर व्यवस्था और प्रजा-धर्म के पालन से 


होती है। 
चैरिष्ट्य 


दाण्ड्यायन नितान्त निर्भीक और स्पष्ट-भाषी साधु हैं। अलक्षेन्द्र 
जैसे वीर के आने जाने से उनपर कोई असर नहीं पड़ता । पूछता 
हं तो उसे सुपागं की ओर छक्ष्य कर देते हैं लेकिन अपनी आज्ञा- 
पाळन के लिये वे किसी प्रकार आग्रह नहीं करते। दाण्ड्यायन का 
्यक्तित्र इन पंक्तियों में ली प्रकार स्फुट हुआ है । 


( ४५ ) 
उपसंहार 


दाण्ड्यायन का निर्भीक व्यक्तित्व, निर्भीकता के अनुरूप भाषा में 
अनुरूप भाव, प्रकरण की सिद्ध विशेषता दै । अल्क्षेन्द्र फो प्रेरणा देने के 
लिये जो वाक्य दाण्ड्यायन ने कहा दै उसमें उसकी दृष्टि की सूक्ष्मता के 
दशन होते हैं । युद्ध के कुसंस्कारों और कुफलों को दाण्ड्यायन मली 
प्रकार समझना है । नाटक से मिलने वाले अनेक संदेशों में प्रस्तुत 
वाक्य भी एक संदेश ही है जिसका महत्व अपनी सीमा में सर्वाधिक 
समझा जाना चाहिये । 


द्वितीय अंक- 


(१६) सेनापति | देखो उन कायरों को रोको'*******मरने का 
क्षण एक ही है। 
‘go सं०--१२४ 
आरम्भ 


प्रस्तुत गद्यांश “प्रसाद' जी के 'चन्द्रगुत्' नाटक के द्वितीय अंक के 
तृतीय दृश्य से लिया गया है। सिकन्दर का आक्रमण हो चुका है । मदा- 
बीर पबतेश्वर की सेना उखड़ रही है। पवतेश्वर सिल्यूकस को घायल कर 
देखता है कि सेना की स्थिति पलायन की ओर है । अपने सेनापति का 
आामन्त्रण कर सैनिकों को रोकने के छिये उत्तेजक प्रेरणा देता है। 
पव॑तेश्वर का, सैनिकों के प्रति सम्बोधन, अपना विवेच्य है | 


अस्तार 


परवतेश्वर की सेना पछायन कर रही है। वह सेनापति से कहता है 
कि किसी प्रकार सैनिकों को रोको । वह अपनी सेना को उच जित करने 
के लिए यथा सम्भव सारी उत्तेजक सामग्री का उपयोग करता है। 
पवतेश्वर का पौरुष और उत्साह इन प्रेरक वाक्यों में भळी प्रकार 
स्फुर हुआ है | 


A 


so 


( ४७ ) 
व्याख्या 
€ ~ = De he 
पवतेश्वर सैनिकों को सम्बोधन करते हुए कहता है--'सेनापति ! 
अपने सैनिकों से कह दो कि यह कायरता का समय नहीं दै । मैं अपने 
नाम का यायाथ्य सिद्ध करने के लिए पर्वत की तरह अचळ रहूँगा-। 
विजय-श्री मेरा अभिप्रेत नहीं है । मेरा अभिप्रेत भारतीय पौरुष की 


` सम्मान-रक्षा दै । मैं चाहता हूँ कि विजयी होने पर भी इन यवनों में 


भारतीय सैनिकों की शक्ति का आतंक रहे। युद्ध की हार से मर्यादा 
की हार बड़ी होती हैं। सारी प्रतिकूछताओं के बावजूद भी में अडिग 
रहूँगा । प्रकृति भी यदि विपरीत हो जायेगी तो मैं निश्चय से विरत 
नहीं दोऊँगा । क्रुद्ध प्रकृति के प्रतीक ये बादल यदि बज्र-वर्षा करें तत्र 
भी, हाथियों की सेवा नष्ट हो जाय तत्र भा; रथचालकों का रथ टूट 
जाय तत्र भी,# सारा शरीर छिन्न भिन्न हो जाय तब भी, मैं 
भारतीय योद्धाओं के सामरिक-कोशळ की मर्यादा की रक्षा करूँगा | 
अन्त में अपने व्याख्यान की भाषा में तीब्रता और प्रेषणीयता का आरोप 
करते हुए पव॑तेश्वर का निवेदन है कि-धर्मयुद्ध में प्राण-भिक्षा माँगना 
निंद्य और गित कम है । भारत-माता और अपनी माता के स्तन्य की 
छज्जा की रक्षा करने के लिये तो कम से कम हमारे सैनिक एक बार 
पुनः अपने उत्साह का परिचय दें । मृत्यु एक निश्चित सत्य है और 
किसी न किसी दिन वह होकर ही रहेगी। इसळिये यदि युद्ध-भूमि में 
उन्हें स्वर्ग प्राप्त होता है तो हानि क्या ? 


वेशिष्दय 
(१ ) पर्व तेश्वर का व्याख्यान बड़ा सार्मिक और प्रेरक है। 


TTT त oo 
# रावण रथी विरथ रघुवीरा। ( र स्भवतः इन शब्दां की प्रेरणा 
प्रसाद को तुळक्ली से मिळली होगी | ) - 


( ४८ ) 


युद्धमूमि में इस प्रकार की प्रेरणा मिलने पर ही सैनिक जीवन-मृत्यु से 
खिलवाड़ किया करते हें। प्रेरक तथ्य के साथ ही तथ्यानुरूप भाषा 


प्रस्तुत करने में लेखक को असाधारण सफलता मिली है। पवतेश्वर का 
स्तु 


पूरा व्यक्तित्र सामने उमर आता है। स्पष्ट हो जाता है कि किस प्रकार 
वह खड़ा है, किस प्रकार छलकार रहा है, कैप्ते-कैसे भाव उसके 
उत्तेजित मुल पर उतर-चढ़ रहे हैं। प्रस्तुत गद्य से पर्वतेशवर के 
विचारों का अथं ग्रथ या मात्र भावन्ग्रहण नहीं प्रत्युत विम्ब-ग्रहण 
होता हे । 


(२) पवंतेश्वर का सम्पूर्ण व्यक्तित्य इन वाक्यों से स्पष्ट हो जाता 
है। प्रथम के चार वाक्यों में उका भारतीय गौरब के प्रति स्नेह, 
पाँचबँ में उसका अप्रतिम उत्साह, छठवें में आत्मसम्मान, सातवें में 
कायरों के प्रति तिरस्कार-भाव और उनको जाग्रत करने को समर्थ प्रेरणा 
देने शक्ति का परिचिय मिळता है | ' 


(३ ) “जननी के स्तन्य की---.-. -...-मरने का क्षण एक ही है? 
वाक्य में बड़ी प्राण-शक्ति है। नपुसक हृदयों को भी एकबार फड़का 


देने की शक्ति अगर वाणी में सम्भव दैतो उसका आदर्श रूप इस 


वाक्य में देखा जा सकता है। 


अन्त 


नाटक का संघर्ष चरम सीमा पर है। नाटकीय अन्तद्व'न्द का 
प्रारम्भ और उस्क्रष अपनी निश्‍चित सीमा तक हो चुका है । इस घटना 
के पदचातू नन्द के पतन के साथ नाटकीय सन्धि गर्भ की अवस्था पर 
पहुँच जायेगी । यहाँपर Rin 2०४० (संघष ८7रंआ5) की भोर 
उन्मुख हो चुका दै। लेखक ने व्याख्यान के अनुरूप प्रेरणा देनेवाळी 


( ४६ ) 


भाषा-शक्ति को आयत्त किया है। उचेजकृता और प्ररेणा प्रसंग का 
मुख्य अभिप्रेत और सुख्य सिद्धि है | # “ 


(१७) फूछ हँसते हुए आते हैं'*-***सच के लिए एक ही नियम तो 
नहीं । 
प्o सँ०--१२७ 


4 aN 3 6 5 शक कक 
ॐ ( ३) सिकन्द्र के साथ एकाकी युद्ध में वह निस्सन्देह क्षत्रियो- 
चित उत्साइपूर्ण वीरता और साहस का परिचय देता है। हाथियों 
के प्रत्यावर्तन से इतोत्साइ न होकर चह अपने सेनापति को आज्ञा 
देता हे “सेनापति देखो, उन कायरों को रोको । उनसे कह दो क्कि 
आज रण-सूमि में पवंतेशवर पव॑त के समान अचळ है? | 
जगदीश प्रसाद दीक्षित 3 'प्रसाद के नाटकीय पात्र? 
( २ ) पवतेइवर में केवळ मिथ्याभिमान का खोखलापन ही नहीं, 
वीरता ओर साइस भी हैँ | आय्यांवतं के अन्य नरेशों. की सहायता 
नहीं मिळने पर भी वह विइव-विजय के स्वप्न-व्ृष्टा सिकंदर से युद्ध 
करता है। युद्ध में हुर्भाग्यवश दवाथियों के प्रत्यावर्तन से जो विषम 
स्थिति हो गईं है, उससे अविचलित रह कर सैनिकों को ललकारना और 
जननी के स्तन्य की छज्जा के नाम पर उन्हें युद्ध में प्रवृत्त करना उसकी 
सैन्य-संचालन-पड्ता का योतक है । , 
सारी बाधाओं को झेल कर पद॑तेरवर रणभूमि में “पवत की तरह 
अचल? रहता है । ` 
म विश्वनाथ $ बैजनाथ 
¥ 
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प्रारम्भ 

प्रस्तुत अंश जयशंकर “प्रसाद? विरचित प्रसिद्ध ऐतिहासिक नास्य- 
कृति “चन्द्ररुस? से लिया गया है । प्रस्तुत स्थान पर नाटक की सर्वाधिक 
मसुण ओर सुकुमार पात्रा माळविका की भावुक स्नेह्ोक्तियों का सञ्चयन 
किया गया है। मालविका एक तरुणी मारिन है । फूलों के बीच रहने 
के कारण उसका मन भी फूल की तरह स्निग्ध और कोमळ है। फूलों 
के खिळने ओर झरने के माध्यम से संसार के दुःख-सुख के क्रम पर 
विचार करती हुईं माळविका का स्नेह चन्द्रगुसत से हो जाता है। 
दशन-जनित पूर्वराग हो चुका है। उसकी उक्तियों में एक प्रकार की 
टीस है, सम्भवतः प्रेम का उदय हो रहा है इसी कारण | 


प्रस्तार 

सिंहरण के उद्यान की मालिन माळविका चन्दररुस के रूप-वेभव 
से आक्रान्त हो चुकी है। उसे अकेळापन सुद्दा नहीं रहा है । एक 
टीस सी उठती है। विचारों में अनायास दाशंनिकता सम्पुटित हो 
जाती है । 


व्याख्या 
साळविका सोचती दै-संसार में फूल ( पुष्प की माँति कोमळ 
ओर क्षीण जीवन तन्तु वाले पदार्थ ) आते हैं। उनका..जीवन छोटा 
होता है; लेकिन उनके आगम के साथ खुशी और सौंदर्य का आगम 
होता है। फूल अपने पराग-केंशर को कुछ क्षणों तक थामे रहते हैं। 
जीवन का क्षीण तन्तु कब्र तक सँभळता | पराग झड़ जाता है | फूल 
सूख जाता दै । [ इसी प्रकार संसार की सभी सुकोमल और सुन्दर 
वस्तुओं का शीघ्र अन्त होता है | सुन्दरता अपने आप में एक दु्बछता 
« है'"'काछ के कठोर झटके से सब कुछ टूटता रहता है ] लेकिन ये 


GA) 


झरने वाले फूछ;--बरहुत कम दिन संसार में टिकने वाळा सौंदर्य; 
एथ्यी को, प्रभावित करता है। इसी प्रकार कोमळ और स्पश-सुखद 
वायु का झोका आकर एक दर्द खींचकर खतम हो जाता है ( जीवन 
में जो सहज ओर प्रिय होता है अक्सर जल्दी नष्ट हो जाता है )। इन 
सत्रसे प्रन उठता है कि क्या संसार, यातना की भूमि है? है; 
लेकिन उसका अपवाद भी है । 


चैरिष्ट-य 


अ “मालविका? नाटक की अत्यन्त कोमळ पात्रा है। फूल की ही 
तरह आकषक पर क्षणिक उसकी जीवन लीला है । चंद्रगुत्त से प्रभावित 
होती है | और चद्रगुस की रक्षा के लिये सुकुमार भावुकता से अभिभूत 
होकर अपना जीवन-क्रम ठहरा लेती है। "प्रसाद! के छगमग सभी 
नाटकों में मालिन नायिकाओं की योजना है। प्रत्येक मालिन फल्पना-प्रवण 
और भावुक होती है। जीवन की कठोरता और 'घातमप्रतिधात का 
इनके अन्तगत अमाव रहता दै। सहज-समपण इनके व्यक्तित्व का 
मुख्य अंग है । संभवतः योन-क्रियाएँ भी “प्रसाद? के नाटकों में मालिन 
पात्राओं के द्वारा हो संपादित को गई हैं। “प्रसाद” के नारी की मुख्य 
विशेषता दै कि बे मन तो प्रथम दशन में ही देती हैं लेकिन तन 
देने में अन्त तक उनका संकोच संबत नहीं हो पाता । इन माछिनों में 
तन-मन-समपंण दोनों है। "सुरमा? ( ध्रुवस्वामिनी ) इसी स्तर 


. की नारी पात्रा है | 


ब-'एक को तो देखते ही डर लगता है! उक्ति में उसके प्रेमो दय 
के लक्षण-सूत्र विद्यमान हैं। फूलों की हँसी, मकरन्द का पतन और घरती पर 
इसके चिह्न की बातें करती है | यह प्रतीक उसके स्वतः के जीवन पर अधिक 
सटीक बैठता है। वह स्वतः फूल की तरह प्रेम के मकरन्द से भरी हुई 
सुन्द्री है । लेकिन नायक की स्नेहपात्रा होने पर भी 'फल्लाप्ति! के पूर्व 
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ही सुकुमारता भावुकता-वश समाप्त हो जाती है लेकिन चन्द्रगुप्त की ममता 
ओर स्नेह की धरती पर उसका चिह्न तो छूट ही जाता है। उसकी 
मृत्यु की सूचना से चन्द्रगुसत के मुख से 'आह | मालविका ||” की 
पीड़क उक्ति निकल जाती . है । इस प्रकार माळबिका की यह उक्ति 
उसके जीबन पर इतने सफळ ढंग से उतरती है कि लेखक की कळा 
पर विस्मय हो उठता है | 


शास्रीय किञ्मित _ 

साळविका का कथा-सून्न “प्रकरी? 'अ्थ-प्रकृति' के अन्तर्गत आता 
है । नायक की जीवन“्रक्षा और नायक के जीवन को सरस बनाने कें लिए 
इस व्यक्तित्व की योजना की गइ है| प्रस्तुत दृश्य की योजना माळ- 


विका ओर चन्द्रगुस के स्नेह को जोड्ने के लिये ही होती है। अन्त में ` 


वह कहती है “स्नेह से हृदय चिकना हो जाता है किन्तु बिछलने का 
भय भी रहता है !'? 


समीक्षा 

प्रस्तुत प्रसंग प्रतीकात्मक है । नारी के दृश्य में अंकुरित होने वाले 
स्नेह के कारण उक्तियों में; एक भावुक दार्शनिकता सन्निविष्ट 
है । माषा और माव की सहजता का सम्यक निर्वाह हुआ है । प्रसंग 
मघ्तिष्क को प्रभावित ही नहीं करता प्रत्युत हृदय को भी छूता है । 
प्रसंग सवंतोभावने सिद्ध है | हे 


# 
ई 
« 


is 


तृतीय अङ्क 


( १८) ब्राह्मण राज्य करना नहीं जानता'"*"*"* °` -**राजां बनाना 
जानता है | 


प्रु सं०— १५७ 
आरम्भ 
“प्रसाद? जी के प्रसिद्ध ऐतिहासिक नाटक “चंद्रगुप्' के तृतीय अंक 
से प्रस्तुत अंश अवतरित है। पर्यतेश्वर चाणक्य की कूटनीति से खिन्न 
हो जाता है। कल्याणी आत्म-हत्या कर लेती है। चन्द्रगुप्त सम्राट हो 
जाता है। चारों ओर से गहन निराशा, पव तेश्वर के मन को आक्रान्त 
कर लेती है । जैसा कि अक्सर “प्रसाद” के नाटकों में होता है, यहाँ भी 
निराशा का अन्त जीवन के अन्त के द्वारा पवतेश्वर करना चाहता है । 
चाणक्य ऐन मौके पर आता है । रोकता है'। प्चतेश्वर के लिये मह्दान्‌ 
उद्देश्य की बातें बताता है। चन्द्रगुत्त के आभिजास्य की स्वीकृति 
लेता है और अपने ब्राह्मण॒त्व का अहेँ व्यक्त करते हुये पवतेश्वर से 
अतीत के अपमान का बदला सा लेता है | पुनः उसे दे कर कृतज्ञ 
बनाता है | 


विव्रृति 


ब्राह्मणत्व चाणक्य के व्यक्तित्व की सूळ विशेषता है | जहाँ भी दुःख 
या सतोष कुछ भी मिळता है उसे ब्राह्मणत्व याद आता दै । 'ब्राह्मणस्व? 
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उसका आदश ही नहीं प्रत्युत 'रेलिजन” भी है। पौरव जब चाणक्य से 
चन्द्रशुसत का आभिजात्य स्वीकार लेता है तब आत्म-तोष के गौरव से 
उसका वक्ष प्रफुल्छ हो उठता है। वह अपनी शक्ति के विश्वास से 
किञ्चित अहमन्य सा होकर चोळता है। पव॑तेश्वर के पात्रत्व में उसे 
सन्देह नहीं है । उसे वह राजा बनाये रखना चाहता है। लेकिन 
अपनी कृतज्ञता का भार छादते हुए-- 


व्याख्या 


चाणक्य का कथन दै-व्राह्मण चतुवण में श्रेष्ठ है। राज्य-संचालन क्षत्रिय 
का धर्म है व्राह्मण का काम मन्त्रणा देना और व्यवस्था करना है | ब्राह्मण राज्य- 
संचालन की कला से अनभिज्ञ न होने भी राज्य-संचाळन नहीं करता | 
वह अपनी श्रेष्ठता और बुद्धि सम्पदा से राजाओं का मार्ग-दर्शन करता 
है। पथ अ्ष्ट-आसफ का नियमन भी करता है। ब्राह्मण का कार्य बनाना है 
पथ पर चलना नहीं । 


वैशिष्ट्य 


आहाणत्व चाणक्य के व्यक्तित्व का सीमा-बृत्त है। वह 

किसी भी प्रकार की सिद्धि या सफछंता को अपनी नहीं अपने ब्राह्मणत्व 

की सिद्धि मानता है | नाटक में, बार-बार उसका ब्राह्मणत्व, ब्राक्षण होने 

का अहं दुहराया गया है। जाह्मणत्व की अतिव्याप्ति के कारण उसके 

प्रति उसन्न आस्था एक प्रकार से कठोरता में बदलने लगती है और इस 

“प्रातिम आदमी का एक रूढ़ रूप ही सामने रह जाता है जिसमें न 
कोई आकर्षण है, न स्नेह, मात्र अद्धा-भद्धा ! 
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( १६ ) नहीं चन्द्रगुप्त मुझे उस देश में जन्मभूमि के समान"***** 

मानवता की जन्मभूमि है | 
पु० सं०---१६० 

आरम्भ 

नाटक की नायिका ( ? ) कानेछिया का चन्द्रगुसत से प्रेम हो चुका 
दै । वह मारत छी संस्कृति और शिक्षा का भी पणं बोध कर चुकी है । 
किसी न किसी रूप'में वह भारत में रहना चाहती है पर उसकी आशा 
टूट चुकी है । सिल्यूकस के स्थान पर फिलिप्स देश काक्षत्रप नियुक्त हुआ 
है । प्रस्तुत स्थल पर वह चन्द्रगुप्त से आलाप कर रही है। भारतवर्ष के 
प्रति उसका आकषण राग में प्रतिष्टित हो चुका है । उसके राग की 
सहज-व्याख्या आलोच्यांश का अभिप्रेत है । 
प्रस्तार 

आचार्य शुङ्कने एक स्थान पर लिखा है कि स्वदेश-प्रेमीको अपने देश 
के कण-कण से प्रेम होता है। घास-पात, वन,फूछ और काँटे सबमें उसे 
एक सहज आकषण मिलता है। देश की संस्कृति और परम्परा के 
प्रति भी उसके चिच में सद्भावना रहती है। कार्नेलिया की 
अमिव्यक्ति में 'स्वदेश-प्रेम' सम्बन्धी सारे लक्षण विद्यमान हैं। 
मारत का आकषण चन्द्रशुप्त के प्रेम मात्र से ही नहीं दै प्रत्युत भारत 
फी संस्कृति और भूमि से भी उसे राग है। जन्मभूमि न होने पर भी 
वह भारत फो जन्म-भूमि के समान स्नेह देती है । देश को; मनुष्य की 
नहीं; प्रत्युत, मानवता की जन्म-भूमि कहती है | आलोच्य प्रसंग में, उसका 
देश के प्रति सांस्कृतिक और प्राकृतिक राग पल्लवित हुआ है । 


व्याख्या 
कार्नेलिया भारत के प्रति अपने स्नेह की व्याख्या करते हुए कहती 
है कि उसका भारत-प्रेम स्त्रदेश-प्रेम में बदछ चुका है। भारत में किसी 
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` एक व्यक्ति या स्थान का आकर्षण उसे मुग्ध नहीं किये है प्रत्युत यहाँ 
विभिन्नरूपा प्रकृति में उसका भावुक-चित्त रम गया है। भारत का 
ऋतु-परिवर्तन, ऋतुन्सम्मव प्राकृतिक शोभा, यहाँ की जन-संस्कृति, कथा 
कहानी और सांस्कृतिक आचार-विचार सबमें उसका चित्त आकर्षित 
होता है | उसके मन की तन्मयता छम्न होती है। भारत में आकर उसने 
कितने ही स्वप्न बुने हैं; यहाँ योद्धाओं और तितिक्षुओं का त्याग भी देख 
चुकी है । यहाँ की ज्ञान-मौमांसा से मी उसका निकट परिचय है | उसके 
स्नेहाकुळ मन को भारत ने ही (भारत के राजकृमार ने ही ) प्रश्रय 


दिया है। यह सब उसे भूलता नहीं। भारत से उसके मन का सारां. 


राग-विराग गुँथा हुआ है । इसीलिये वह भारत को व्यक्ति की नहीं 
प्रत्युत संस्कृति की जन्म-भूमि मानती है । क 


आलोचना 


A 

अ-दो संस्कृतियों के पारस्परिक सम्बन्ध के लिये भाव-प्रवण कार्नेलिया 
के व्यक्तित्व की कल्पना (१) की गई है। 'कानेंलिया? नाम फल्पित हैँ । 
वैते ऐतिहासिक साक्ष्य है कि सिस्यूकस की कन्या से चन्द्रगुप्त को विवाह 
हुआ था | सिल्यूकस मात्र सन्धि के छिये ही यदि अपनी कन्या का 
दान करता तो इससे उसके व्यक्तित्व के प्रति एक प्रकार का तिरस्कार 
उदित होता | इस समपंण में भी कोई आकर्षण नहीं रहता । किन्तु 
नाटककार ने दोनों में पूर्व स्नेह उपस्थापित कर नाटकीय रस की बड़ी 
मामिंक निष्पत्ति की है इससे सिल्यूकस और कार्नेलिया दोनों का मान 
सुरक्षित रह गया । इस प्रकार चाणक्य को इस योजना के प्रति भी 
आस्था उत्पन्न होती है। ऐतिहासिक तथ्यों को कल्पना के रस से 
सींचकर यथाशक्ति स्निग्ध किया गया है। नाटककार को यहाँ पूरी 
सफलता मिळी है | 


i 


~ 


s 


( ५७ ) 


ब--नाठक की 075i5 इस समय एक प्रकार से सीमा पर कथा 
की एक निश्चित दिशा की ओर बढ़ रही है लेकिन नन्द का पतन अव- 
शिष्ट है । सिल्यूकस की पराजय दूर है, इसीख्यि फारम भी दूर हव । 
लेकिन नायिका ' को देश की महारानी बनाने के अनुरूप यथाशक्ति 
कोमळ, स्निग्ध और भाव-प्रवण बनाया जा रहा हे । कल्पित पात्रों को 
सॅवारने में अधिक कल्पना की गु'जाइश रइती. है इसी र्ये “प्रसाद? के 
ऐतिहासिक पात्रों की अपेक्षा कस्मित पात्र अधिक मस्ण हैं । 


; (स) पात्रानुकूल भाषा लिखने में 'प्रसाद? जी की प्रतिभा पिछाड़ 
° पर ही रही । उनका देशी, विदेशी प्रत्येक पात्र विशुद्ध संस्कृतञ्च और 
“कवि. की तरह माषा का व्यवहार करता है। उनकी 'अळका' और उनके 
:“दाड्यायन? के दार्शनिक कथन में कोई संस्कारगत अन्तर अधिक नहीं 


है । अक्सर “प्रसाद? के पात्रों को भाषा उनकी अपनी व्यक्तिगत 
भाषा होती है। किन्तु क;नेँलिया के लिये तो एक निश्चित पट-भूमि है 
उसने भारतीय भाषाओं और संस्कति-तस्वों का अनुशीळन-परिशीलून 
किया है । 


उपसंहार 


फारनेलिया की स्नेहाभिव्यक्ति और मारत-प्रेम का जो रूप यहाँ 
स्फुट किया गया है वह नाटकीय 'रस-निष्पत्ति! और “फळास? के विचार 
से नितान्त उपयुक्त है । “माषा' ओर "भाव? एक दूसरे को ढो नहीं रहे है 
प्रत्युत एकरस होकर रसनयोध में योग-दान करते है--नाटककार की 
सफलता इसी रूप में है। प्रस्तुत प्रसंग, 'प्रसाद्‌' की उदार प्रतिभा के 
प्रति आस्था उसन्न करने में पर्याप्त योग देता है ।& 

&( १ ) ग्रीक राजकुमारी कारनेछिया के चरित्र में कहीं उतार-चढ़ाच 
है ही नहीं । सर्वत्र और सरवधा वह एकरस और पकःभाव दिखाई 


(५८) 


(२० ) सिकन्दर ने मारत से युद्ध किया है'-"सिकन्दर और 
चन्द्ररुस उनके अञ्न हैं | 
प° सं०-१६१ 


पड़ती है । आयंत उसमें दो बातें मिळती हँ--भारतीयाजुराग और 
प्रेम । इन्हीं से रूम्बद्ध अन्य भाव--भावुकता, इढ़ता, झान्तिप्रिता-- 
भी समय-समय पर उसमें झळकती है । जब तक भारतवर्ष में है, 
भारत के नैसर्गिक सौन्द्यास्वादान में ही निरत दिखाई देती है । वह . 
बिदेशी रमणो भारत की एक-एक बात पर सुग्ध है । भारतीय आध्या- 
स्मिकता उसके लिए जिज्ञासा का विषय है। उसने चन्द्ररु से कहा , 
हैं--“मुझे इस देश से जन्मभूमि के समान स्नेह होता जा रहा हे । 
यहाँ के इयामळ झुंज, घने जंगल ...,..]?? 
-—डा० जगन्नाथ प्रसाद्‌ शर्मा ४ 'प्रसाद्‌ के नाटकों का शाखोय 
अध्ययन? 
(२) ग्रीक राजकुमारी कारने छिया भावुक और सहृदय है। प्रकृति-प्रेम 
उसके रोम-रोम में है। भआरत-भमि के प्रथम दशन में ही यहाँ की 
प्राकृतिक छरा उसके सहज भाबुक हृदय को भाव-विभोर कर देती हैं । 
वह भारत के प्रकृतिक सौन्दर्य पर ही नहीं चरन्‌ यहा के सरल 
जीवन ओर उच्च दाशंनिक चिन्तन पर भी अनुरक्त है। भारत की 
नहीं नैसर्गिक चिभूतियों से प्रभावित हो बह चन्द्गगुप्त से कहती है-- 
यह स्वप्नां का देश, यह त्याग और ज्ञान का पाळना, यह प्रेम की 
रंगभूमि है । ् 
“जगदीश प्रसाद दीक्षित  'प्रसाद्‌ के नारकीय पात्र? 


( ३ ) भावुकता और सहृदयता नारी के सहजात गुण हैं-। कार्ने- 
छिया भी सदहृदय और भावुक है । सिन्धु-तर की मनोहर प्राकृतिक 


( ४६ ) 


आरम्भ 

तृतीय अंक में “चंद्रगु? और कानेळिया का परस्पर वातालाप चछ 
रहा है | कानेछिया अपने अनुमव. और अध्ययन के आधार पर बने हुये 
. स्तरदेश-प्रेम की चर्चा कर रही है । वह चळते हुये युद्ध, को सेनाओं का 
नहीं, प्रत्युत प्रतिमाओं ओर संस्कृतियों का युद्ध मानती है | इन पंक्तियों 
में उसका देखा ओर विचारा हुआ अनुभव संचित है | 
विवृत्ति | 

कार्नेखिया अपने अनुभत्र के आधार पर एक स्थापना करती 
है ( यह स्थापना 'प्रसाद' जी के विचारक मस्तिष्क की अपनी मौलिक 
वस्तु है) | वह बताती है सिकन्दर ने भारत पर आक्रमण-मात्र किया था--- 
वह देश की संस्कृति और आशा-आकांक्षा से परिचित नहीं हो सका 
था | इस युद्ध की पृष्ठ-भूमि में इस युद्ध के कतां नहीं, बल्कि प्रेरक व्यक्ति 
हैं । यह युद्ध अरस्तू ओर चाणक्य की बुद्धि का है, मात्र असरों का 
हो नहीं । 


रथःप्रक्रिया 
कानेलिया ने भारत का अध्ययन किया है। सिकन्दर जिन बातों से 
परिचित नहीं हो सका था कानेलिया ने उन्हें जानने की चेष्टा की 


सुपमा में वह जैसे अपने जीवन का चरम-लक्ष्य पा छेती हैं | भारत के 
प्रति उसका आकर्षण बहुशः प्रकट हुआ है, जिसके सूल में प्रणय के 
अज्ञत सूत्र से कहीं अधिक विशुद्ध प्रकृति सौन्दर्य के आनन्द की 
प्रेरणा है । प्रकृति के प्रति उसका इष्टिकोण संकुचित नहीं है । इस 
देश के 'इ्यामल कुंज घने जंगल़'-'? उसके आकर्षण हैं । मानव" 
सुलभ सहानुभूति का स्रोत भी उसके अन्तर में बह रहा है | 
=—विइवनाथ : वैजनाथ 


( ६०' ) 


है--सफर चेष्टा । सिकन्दर यहाँ वोरों की सामरिक शक्ति से ही 
परिचित हो सका था लेकिन भावों ओर आचार-विचार के अध्ययन से 
कार्नेळिया के दृष्टिकोण ने पर्याप्त विस्तार पाया है। उसे छगता है कि 
अरस्तू के महान विचारों ने ग्रीक वासियों को सुसंस्कृत और भद्र वंनांया 
है । उसी के विचारों से प्रभावित होकर ग्रीक संस्कृति इस योग्य हो 
सकी कि दूसरे देशों को संस्कृति और शक्ति के क्षेत्र में पराभूत कर सके । 
सिकन्दर ग्रीक की शक्ति और संस्कृति का नेता और प्रतिनिधि होकर आया 
था । मारतीत मनीषा चाणक्य में भी सांस्कृतिक और राजनीतिक मेधा 
का पर्यास प्रस्तार है । उन्होंने अपना प्रतिभा से मालवा और मगध का 
भेद समाप्त कर समग्र आर्यावर्तं को एक करके देखने का स्वप्न 
देखा ओर अपने शिष्यां को इस दिशा में अग्रसर किया। यह 
संघर्ष इसीछिये चाणक्य और अरस्तू की प्रतिभा का है-सिकन्द्र और 
चन्द्रगुत्त तो मात्र नेता हैँ, चलने वाले यन्त्र हें जिनकी प्रेरणा पृष्ठभूमि 
की इन बुद्धियों से मिळती है ।? 


5 


यतकिख् प्रासंगिक 

(भ) कार्नेछिया परम ग्रतिमाशीळ बालिका है। उसकी सूझ 
मोछिक और पैनी हें समी जी पात्रों की अपेक्षा वह अधिक प्रतिमाशीळ 
` और भाव-प्रवण है। उसके हृदय में चन्द्रगुस और देश के छिये राग 
भी है | इसलिये नायिका के छिये वह सर्वाधिक उपयुक्त पात्रा हैं । 
सम्भवतः इसी मन्तव्य से उसके द्वारा इतनी मामिक उक्तियाँ कहलाइ 
जा रही हैं । 

(ब ) सम्भवतः नाटककार अपनी स्थापना को कार्नेंलिया 
के माध्यम से ही 'कहलाने का उपयुक्त अवसर 
पा गया हैं। सम्पूर्ण नाटक में प्रत्येक घटना का सून्रधार-कमं 
चाणक्य के द्वारा कराया जा रद्दा है। भारतीयों की हार या असफलता 


गे 


५६१ ) 


का कारण एक तरह से चाणक्य की आज्ञा की अवहेलना ही सिद्ध की 
गई है। चाणक्य फो युग का सबसे बड़ा मनीषी बताया गया है.। पद॑- 
तेश्वर की पराजय का मुर्य कारण चाणक्य की अवहेलना है ।--गांधार- 
नरेश का पारिवारिक विच्छेद भी चाणक्य के कारण होता है। अळका 
के हृदय में स्त्रदेश-प्रेम चाणक्य के ही कारण होता है। सिंदरण और 

चन्द्रशुसत में भार्यावर् के एकसर की उदात्त भावना का सम्प्रेषण चाणक्य 
के दी माध्यम से होता है। नन्द के पतन का श्रेय भी चाणक्य को है । 
कोई भी नाटक को घटना बिना चाणक्य के सम्पादित और सफल नहीं 
होती । चन्द्रगुतत का संकट भी चाणक्य के अमाव के कारण ही है। 
इस प्रकार चाणक्य छो अन्यतम भारतीय मनीषा सिद्ध करने में लेखक 
सफळ हुआ है । का्नेख्या की उक्ति के साथ (नाटक के अध्ययन के 
पश्चात ) इसीलिये आपत्ति का कोई कारण नहीं । 


अन्त 

प्रस्तुत प्रसंग में एक बड़ी ऊँची बात कही गई दै। नाटककार इस 
उक्ति को नायिका ही मात्र भावुकताः ही बनाकर नहीं छोड़ता प्रत्युत 
समग्र नाटक में एतदथ वह सूत्र भी एकत्र करता रहता है । इस प्रकार 
उक्ति की सार्थकता नाटक की समीक्षा में सहायता देती है और नाटक- 
कार के मन्तब्य के विषय में भी एक तथ्यपूरण सूत्र मिळू जाता है। 
प्रस्तुत प्रकरण की विशेषता का रहस्य यही होना चाहिये । 


चतुथ अङ्क 


क्या करेगो । 
प० सं०--१६३ 
आरम्भ 


प्रस्तुत प्रसंग से नाटक का चतुर्थ अंक ( अन्तिम अंक ) प्रारम्म 
होता हे। कया काफी बिखर चुकी है नाटकीय कौतूइल सीमा पर है । 
'फछागम? की दिशा का निर्धारण हो चुका है, अस्तु | कुछ आवश्यक 
पात्रों को ( 'फलासि? में जिनसे बाधा पड़ने की सम्भावना है ) समास 
` करना है | सुन्द्री कल्याणी का परिवार नष्ट हो चुका है | उसका हृदय 
अयाध पीड़ा से भारी. है । पव॑तेश्वर भी बाघा बना है। अभी जीवित 
है। दोनों को समाप्त करना है। मृत्यु के पूव कल्याणी के सामने कुछ 
, सुकुमार स्वप्न और कुछ स्मृतियाँ आकर छा जाती हैं उनकी अभि- 
व्यञ्जना प्रसंग में सुन्दर ढंग से की गई है । 


विति 


राजकुमारी कल्याणी चन्द्रगुसत को स्नेह करती थी। वह मनसा 
उसको हो चुकी थी । शरीरसा उसे अब चन्द्ररुस की प्रिया बनना था 


किन्तु नाटककार को दो संस्क्तियों का सम्मिछन दिखाना अभिहित 


A 
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है अतः कल्याणी को समाप्त करना आवश्यक है । इसलिए कस्याणी 
के अनुताप की योजना की गई है। वह अपनी अनुताप की 
स्थिति में पवतेश्वर को भी समाप्त कर देती है । इस प्रकार बाधाओं 
का अन्त हो जाता दै। कथा संबूति के लक्ष्य इसी प्रसंग से प्रारम्भ 
कर दिये गये हैं | “ 


अथ-प्रक्रिया 

कस्याणी सोचती है कि उसने कल्पना का एक संसार बनाया था | 
सोच छिया था, जिस तरह दिन समास होने पर रात्रि में नक्षत्रों का 
विंछास आरम्भ होता है उसी तरह इस सामरिक दुर्दिनके समाप्त हो जाने 
पर वह चन्द्रगुप्त रूपी नक्षत्र का सहवास प्राप्त कर सकेगी | उसका दूसरा 
संकल्य था--उस अहमन्य पवतेश्वर से प्रतिशोध; जिसने कल्याणी के 
पिता की ओर से भेजे गये विवाह-प्रस्ताव का अपमान किया था; 
कल्याणी के गोरव का अवमानित किया था | लेकिन ऐश्वर्य नष्ट हो 
जाने के कारण जो उपवन उसके विहार के छिये निर्मित था बही 
उसके छिये बन्दी-ग्रह हो गया है| वह मगध-सम्राट नन्द्‌ की एकमात्र 
-सम्तान थी-निश्चय या कि साम्राज्ञी वही बनेगी | लेकिन समय के कठोर . 
हाथों ने सारे बने बनाये चित्रों को पोंछ दिया है-रूप शेष है, यौवन शेष 
है, मन की भावनायें शेष हैं, पूरी की पूरी कस्याणी शेष है; लेकिन, 
उस महाचित्र की सात्र-अवशेष है| खण्डहर दै || अधिकार और 
ऐड्वय के छिन जाने से उसका महत्व भी छिन गया। अत्र उसका जीवन . 
छज्जा और अवमानना की क्रीड़ा-भूमि बन रहा है। सारा नन्द-वंश 
नष्ट हो गया | कस्याणी का जीवन व्यथ है। उसे मृत्यु की अपेक्षा है। 
चिमशे ` 

( अ ) कल्याणी का अनुताप अमाव से उत्पन्न हुआ दै । निर्वेद, 
“अभाव का पोष्य पुत्र है उसमें अभावचन्य आभिजात्य है। परिस्थिति- 
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परिवर्तन से मनुष्य के मूख्य में कितना अपार परिवंतन उपस्थित हो 
जाता है इसे कल्याणी बखूबी महसूस कर रही है। कल्याणी की निराश 
उद्मावना परिस्थिति-जन्य है लेकिन कथा-संज्ञति में इससे सहायता 
मिळती दैं:। वह चन्द्रगुप्त को प्रेम करती है ऐसा भी हो सकता था कि 
वह चन्द्रगुतत से उनकी चात कहे ओर««*लेकिन नाटकीय उद्देश्य 
कुछ दूसरी दिशा की ओर है। यह अनुताप नाटकीय उद्देश्य की ओर 
अग्रसरण में योग देता है । 

( च ) नाटकीय अवस्था की 'प्राप्त्याशा? के लक्षण प्रारम्भ हो 
गये हैं। चन्द्ररु सम्राट हो चुका दै । एक प्रकार से यहीं फल्नाप्ति भी 
हो सकती थी लेकिन सिल्यूक्रस का युद्ध ओर कार्नलिया का परिणय 
मुख्य फल हे । अस्दु यहाँ तक प्राप्त्याशा ही मानी ज्ञानी चाहिये | 


शन्त 

नाटक सुखान्त है खळ-पात्र नन्द का सवंत; पतन ' नाटकार का 
अभिप्रेत है इसलिये मनोहर पात्रा, नायिका की प्रेमिका, कस्याणी के 
अनुताप की योजना की गई है। कल्याणी के अनुताप. में; अनुताप- 
सम्भव सारे लक्षण विद्यमान हैं। अनुताप में "असफल प्रेम "प्रतिशोध 
की भावना की तीत्रता, नष्ट ऐसवरये की चिन्ता, 'लज्जा', “ग्लानि? 
आदि भावों का संयुक्त-सम्मिल्छन रहता है । कल्याणी के अनुताप में सत्र 

कुछ नियोजित किया गया हे# । 


( ३) कल्याणी का एक प्रेमी-हृद्य भी है, जिसने चन्द्रगुस जैसे 
पराक्रमी आळम्बन से अपना नाता जोड़ा है। चीर डटदय चीर को . 


पइचानता है और उसने चन्द्रगु को पहचान कर ही राग बढ़ाया है । 
बचपन में वे एक दूसरे से परिचित थे, लेकिन बचपन की कहानी 
कुछ और होती है, जवानी का संगीत कुछ और । 
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(२२) संघर्ष | युद्ध देखना चाहो तो मैरा हृदय फाइकर देखो: -«««- 
रटोरने से भी नहीं जान पड़ता | 
४० सं०--२०५ 
et CR MR 
परिस्थिति की प्रेरणा से प्रेम के इस सधुर प्रवाह में सहसा गति- 
रोध उत्पन्न होता है । मगध में जन-ऋ्रान्ति को ऐसी प्रचण्ड आँखी, 
उठती हैं कि विलासी और अत्याचारी नन्द्‌ उसके थपेड़े में पड़ जाता 
है एच शकार द्वारा उसकी हत्या होती है। इस हत्या में चन्द्रगुफ्त 
और उसके सहयोगी सक्रिय योग-दान देते हैं । कल्याणी की बढ़ी दय- 
नीय परिस्थिति हैं । उसका आत्म-सम्मान ही उसे डंक पर डंफ भार रहः 
है । उसके जीवन के दो सुनहले सपने थे, “दुद्नि के वाद्‌ आकाश के 
नक्षत्र बिलास सी: *-? लेकिन आज जैसे चे अधूरे ही रह जायेंगे ॥ 
चह तो अपने उपवन में हो बन्दिनी है । वही शरीर हे, वही 
रूप हू । — विश्वनाथ $ वैजनाथ 
( २ ) कल्याणी के गौरवपूण व्यक्तित्व एवं उसके कोमळ हृद्य 
को उसके निकटतम सम्बन्धियों ने नहीं पहचाना | चन्द्रगुप्त की बात न 
मान कर उसके पिता ने उसके अनुरोध की अवहेलना की और चन्द्र- 
गुप्त उसके प्रेम को उसके जीवन के अन्तिम क्षण में ही पहचान 
सका । कल्याणी के करुणा-कलित हृदय का परिचय हमें उसकी एक 
स्वगतोक्ति में मिळता है--'मेरे जीवन के दो स्वप्न थे--हुर्दिन के बाद 
आकाश के नक्षत्र विछास सी चन्द्रगुप्त की छबि ओर पव॑तेश्वर से 
प्रतिशोध! । कल्याणी ने जीवन में प्वंतेशवर से भरपूर प्रतिशोध 
लिया । पशु के समान विलासी और मच्चपी पव्वंतेइत्रर उसे अपने 
चिलास की सामग्री, बळपूर्वक बनाना चाहता था। वह उसे असह्य 
हो उडा और उसने उसका वध कर अपना प्रतिशोध पूरा किया । 
जगदीशप्रसाद दीक्षित--'प्रसाद के नाटकोय पान्न? 


प्‌ 
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उपक्रम | 

प्रस्तुत गद्यांश “प्रसाद? के चन्द्रगुप्त नाटक के चतुर्थः अङ्क के चतुथं 
दृश्य से लिया गया है। चन्द्रुसत युद्ध करते-करते ऊब गया है। 
तरुण है | तरुण के छिये प्रेम सबसे बड़ा प्राप्य हैं। उसके सारे स्नेइ- 
: तन्तु छिन्न-भिन्न हो गये हें। कल्याणी, कानेछिया, मालविका जिन 
जिन से उसने अपना मन बाँधा उद्देश्य की भीड़ में सब पीछे छूट गये । 
आगे तो बढ़ आया है पर अकेला है चन्द्रगुस । उसका मन 
स्नेह का भूखा है। प्रस्तुत स्थान पर उसके स्नेहाकुछ मन की भाव- 
दशा का निरूपण एवं मालविका से प्रणय-याञ्चा कराई गई है । 


प्रसार 

माळविका चन्द्रगु्त को प्रेमिका है।यह प्रेम एकोन्सुख नहीं, 
उमयोन्म है। चन्द्रगु्त भी पूर्ण मन से माळविका को चाहता है 
माळविंका भी अपने मन का अथाह सागर पूर्णिमा के चन्द्र की तरह 
चन्द्रगुप्त के लिये उँडेछ देना चाइती दै । बड़ी द्विधा है । नाटक का 
उद्देश्य दूसरी ओर संसरणशील है। कार्नेलि्या को नायिका बनाना 
है । मालविका को समाप्त करना है। यह तीव्र राग कहीं छोटा न हो 
इसलिये अन्तिम समय दोनों में उकत्ट प्रेम की योजना कर दी गई 
दै । मालविका महत उद्देश्य के लिये प्रेम के ही कारण प्रेम से अपने 
प्रेम का, प्रेममय जीवन को अन्त कर लेती है। चन्द्रगुस के उत्कट 
प्रोम और संवरण न करने की मन:स्थिति का विवेचन विवेच्यांश का 
साध्य और प्रतिपाद्य है | 


अथ-विवृत्ति 


चन्द्रगुपत युद्ध और संघ से ऊव चुका है। माळविका संघर्षों की 
बात करती है तो चन्द्रगुत्त विहुछ हो उठता है। कहता हे संघ्रष तो 


_ 
® It 
“ 


* ( ६७ ) 

चाह्य ही नहीं हे मालविका | आन्तरिक भी है। इन राजनीतिक 
संघर्षो के अतिरिक्त मानसिक सघष भा तो हे । मैं भाव और अभाव 
के संघर्ष में पिस रहा हूँ । मुझे प्रेम और साइचर्य की भी तो अपेक्षा 
ह । साम्राज्य ह । साम्र/ज्य की सारी सम्भव उपलब्धियाँ हैं | फिर 
भी, अभाव महसूत्र होता हे । वह अभाव संगिनी का हे | मालविका 
चन्द्रगुप्त की दासी नहीं, प्र मिका है। मालविका मली-माँति चन्द्रगस 
के मन की बात जानती है। उसकी पीड़ा और प्रेम-यातना से परिचित 
भी है। वह इस बात का पता छगाये कि चन्द्रगुस का हंदय कितना 
झून्य है ! 


वेशिष्टय-कथन 

चरित्रगंत 

चन्द्रगुप्त घीरोदाच नायक है। लेकिन उसके अन्तगंत लालित्य# 
की भी योजना की गईं है। वह युद्ध-क्षेत्र में जितनी वीरता का प्रदर्शन 
करता है प्रम-क्षेत्र में मी उतनी ही आसक्ति से भाव-प्रदर्शन की आतुरता 
दिखलाता है। वह जितना बड़ा युद्ध वीर है उतना «ही बड़ा स्नेही भी 
है। चाणक्य जैसे निर्मम राजनीतिज्ञ के अंक में रहने पर भी उसका 
प्रेम-खोत प्रवाहित होता रहता है | यदा कदा उसे चाणक्य की कठोरता 
अखरती भी है। माता-पिता से वियुक्त होना पड़ता है। सुन्दरी 
कस्याणी की सत्यु के अवसर चाणक्य कहता “चलो निष्कंटक हुए' 
उसका सहन हृदय पीड़ा से सिहर उठता है कहता है “गुरुदेव | इतनी 
निष्ठुरता |? आलोच्य गद्यांश में उसके प्रेमपूर्ण व्यक्तित्र की मार्मिक 
अभिव्यक्ति हुई है । 

भाषा-शैली 


आलोच्य प्रसंग की भाषा में प्रोमाभिव्यक्ति की बड़ी सफल योजना 


. की गई है। हृदय के उतार-चढ़ाव के अनुरूप वाक्यों में लघुता और 
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.दीघत्व है | भावों की गति के अनुसार माषा के छन्द (9h) की 
सुन्दरता का ध्यान बरता गया है । “तुम मेरी ताम्बूछ-वाहिनी नहीं हो 
मेरे विश्वास की, मित्रता की प्रकृति हो, वाक्य में चन्द्रगुप्त का उत्कट- 
प्रोम अभिब्यक्त हुआ है। भें दरिद्र हूँ कि नहीं ? वाक्य-लण्ड में 
उसकी विवशता और प्रणय-बुसुक्षा की बड़ी सुन्दर व्यंजना हुई हे। भाषा 
की इष्टि से प्रकरण सम्पूण नाटक में अपना महत्तपूर्ण स्थान रखता हे । 


शास्रीय किख्ित 


"फलागम? के पूय का समस्त संघष इन पंक्तियों के द्वारा लक्षित 


होता है | कथानक को यथा-शक्ति संवृत करने के लिये घटनायें प्रारम्म की * 


गई हे । मालविका के प्रेम के प्रति पाठक की सहानुभूति अन्त तक बनी ` 
रदे इसलिये प्रस्तुत प्रसंग की उद्मावना की जाती है । जिस माळविका ने 
बिना किसी संकोच के चन्द्रगुस के लिये अपना जीवन दान कर दिया 
उसे चन्द्रगुप्त कितना स्देइ करता था यह स्पष्ट करना ही प्रसंग के मूल 
की मूल-चेतना है । 


उपसंहार 
भाषा, माव, प्रेमातिरेक की व्यंजना, चन्द्ररु के ललित चरित्र-पक्ष 
का उद्घाटन प्रसंग का मूळ अभिप्रोत है। माळविका के समपिंत प्रेम 


के लिये इतनी भावुकता अधिक नहीं लगती | सम्राट को इतना तो , 


करना ही चाहिये था । अन्त में सम्राट कहते हैं 'आइ ! वह स्वर्गीय 
कुसुम ||# 


कक 5 


& नायक चार प्रकार के होते हैं| धीरोदात्त, धीर छलित, घीर- 
प्रशान्त ओर धीरोद्धत । चन्द्ररु धीरोदात्त नायक है । 


Y ’ 


ने. 


( ६६ ) 


( २३ ) चन्द्रगुत्त | मैं ब्राह्मण हूँ । मेरा साम्राज्य करुणा का था । 

मे घः hy ~ e Fe च 

रा धम प्रेम का था'"*******“"“जान गया मैं कहाँ और कितने 
नीचे हूँ । 

पृ० सं०--२११ 


८ सहासत्यों अतिगम्भोर; क्षमावान विकत्थानः । 
स्थिरो निगूढाइंकारो धीरोदात्त दृढ़चतः॥?” 


इसी प्रसङ्ग में मालविका यह कह कर कि “सम्राट; अभी कितने 


ही भयानक संघपं सामने हव”, उसे प्रोत्साहित करती है, तब मानो 


चन्द्रगुत का श्रम-शिथिछ मन विळबिला उठता है-- 


« संघर्ष! युद्ध देखना चाहती हो तो मेरा हृदय फाड़ कर देखो, 
साळविका ! 


चन्द्रगुस की इस उक्ति में अधिकार-भ'व से न तो उदासी है और 
न योरियों की समाधि-कामना है। चन्द्रगुप्त मनुष्य ही है। मानव- 
जीवन में एकरसता अरुचिकर हो जाती है | एक ही प्रकार के भावों 
और विचारों में मन संलग्न रहने से मन ऊबने लगता है और एक ही 
प्रकार के एकांगा जीवन के लिए मन में आकर्षण नहीं रहता । राज- 
नीति, युद्ध ओर निरन्तर संघपाँ में संलग्न रहने से उसका चित्त 
परिवतंन के लिए पुकार उरता है | कतंब्य की वेदी पर वह अपने . 
हृदय की जिस कोमलता की आहुति देता रहा अब ड़सी में उसे अपने 
चित्त का विश्राम अनुभव होता है। चन्द्ररु के चरित्र में साधारण 
जन-सुछभ दुर्बळता केवछ एक बार इसी अवसर पर दिखाई 
पड़ी । अन्यथा वह सर्वेन्न गम्भीर और पूणं आत्म-संयमी है । 


--ज्ञगदीश प्रसाद दो क्षित : “प्रसाद्‌ के नारकीय पान्र' 


( ७० ) 


आरम्भ. ' 

नाटक को 'अवमश सन्धि!# यहाँ से प्रारम्भ होती है। चाणक्य 
ने चन्द्रगुप्त के माता-पिता को प्रवासी बना दिया । चन्द्रशुप्त को इससे 
क्षोम हुआ। उसने कहा--देखता हूँ आप मेरे कुटुम्ध का भी निय- 
नत्रण अपने हाथों में रखना चाहते हैं ।! चाणक्य का हृदय टूट जाता 
दै और वह चन्द्रगु्त को छोड़ कर चळा जाता है। छोड़ने के पूष 
उसके मन में जो पीड़ा और आत्म-ग्लानि होती है उसी की अभिव्यक्ति 
प्रस्तुत अंशच में की गई है। प्रसंग नाटक के चतुथे अंक के पाचवे 
हस्य से लिया गया है। - 
प्रस्तार 

चाणक्य चन्द्रगुप्त के कथन से मर्माहत हो उठता है। अपने 
स्नेह-पात्र की उपेक्षा अधिक पीड़क होती है। उसका मम छिद जौता 
दे । जिसके लिये उसने इतना कुछ किया, उसी के द्वारा इतनी अव- 
मानना ? उसका सम्पूर्णं जीवन उसके स्मृति-पट पर घूम जाता है | वह 
सोचता है इतनी शिक्षा और विद्या का उसने कैसे प्रयोग किया ? 
ब्राह्मण था | ब्राह्मणोचित मागं का अनुसरण करना चाहिये था किन्तुः °° 
व्याख्या 


चाणक्य अनुताप के साथ कहता है मैंने गलत काम किया । मैंने 
चन्द्रगुप्त के लिये क्रूर और निन्द्य राजनीति में हाथ डाळा | करुणा 


$ नाटक की पांच सन्धियाँ होती हैं। सुख, प्रतिसुख, गर्भ, 


अवमर्श और निर्वहण । ` अवसश सन्धि में फलागम होते-होते नई वाधा 
उपस्थित हो जाती है। इसमें “पताका? और प्रकरी का योग आवश्यक 
नहीं है | चन्द्रगुप्त को गुरु वियोग से एक नई वांधा का सामना करना 
पढ़ता है इसलिये यहाँ 'अवमशे सन्धि? मानी गईं । 


( ७१ ) 


और प्रेम के ब्राह्मणोचित माग पर चलने से अपने मन को वर्जित करता 
रहा । शान्ति और आनन्द के उपासक ब्राह्मग को सहज निसगं का 
सुख़ गोगना चाहिये था । चाँद, सूर्य, शस्य-श्यामलछा-भूमि और ज्ञान का 
अमृत, ब्राह्मण के प्राप्य होने चाहिये । बुद्धि और संतोष का प्रतीक रहने 
के बजाय मैंने चन्द्रगुप्त के छिये पवित्र के स्थान पर अपवित्र मान्यताओं 
का वरण किया | स्नेह, पुष्प, प्रेम के स्थान पर क्रमशः मैं कुचक्र, काटें 
आर भय के साधनों को एकत्र करने में बुद्धि लगता रहा । यह सब 
जितना कुछ राजनीतिक-छक्ष्य के छिये मैंने किया उस सम्पूर्ण का फल- 
भोक्ता चन्द्रगुप्त ही दै, उसी के छिए' वह" सच करता रहा ।-आत 
होकर वह पुनः चन्द्रगुसत को सम्बोधन करता है “चन्द्रगुसत ] अपनी 
अधिकार शक्ति का संवरण करो मेरा । जीवन धमं से विरत होने तथा 
स़जनीतिक कुक्रमो के कारण गिर चुका है। अनर तक झठ़-मूठ 
मैं किसी असत्य को ही सत्य समझता रहा हूँ | एक छाया-मात्र आमास 
को सत्य मानता र्दा हूँ । जीवन की शक्ति का अपव्यय करता रहा 
हुँ । शान्ति छोड़ कर मैंने अपना ब्राह्मण-रूप भुछा दिया था । आज 
तुन्हारी बात से अपनी स्थिति का पता लगा |?” 


वैशिष्टय विवेचन 


झ--चाणक्य ब्राह्मणत्व की साक्षात प्रतिमूर्ति दै। अपनी इच्छा का 
बिरोध उसे सह्य नहीं | वह सवभ्रे और सावंभोम होकर रहना 
चाहता है । चन्द्ररु के तनिक प्रतिबाद से क्षुव्ध हो उठता है। अपने 
जीवन का सिंहावलोकन करता है ओर जब्र उसे लगता है कि यह सत्र 
बह एक व्यक्तिके लिये हो करता रहा दै तो उसे अत्यन्त ग्लानि होती है। 
एक के लिये उसने अनेक का वध किया--नन्द का पतन, पवतेश्‍वर 
का विनाश, कल्याणी और "मालविका की हस्या?, सुवासिनां फे प्रेम का 


परित्याग सच कुछ उसने चन्द्रगुसत के छिये किया । अपने कृत्य पर उसे : 


efi 


( ७२ ) 


अत्यन्त क्षोम होता है और वह अपनी जीवन फी कुक्रिया का पाठ 
दुरा जाता है । इस प्रक्रिया में चाणक्य का दीस ब्राह्मणत्व दशनीय 
है । ब्राह्मणत्व अथवा अपनी साव॑भौमिकता पर आँच वह नर्दास्त ही 
नहीं कर सकता । चन्द्रगुप्त का परित्यागः इस बात का साक्षात 
प्रमाण है | है 

` च--चाणक्य के अनुताप की भाषा में बड़ी मामिकता है। उसके 
निवेद-वचन में इतनी अधिक ग्छानि अभिव्यक्त हुई है कि वह पाठक 
की सहानुभूति अनायास ही खींच लेता दै । भावों के उतार-चढ़ाव के 
अनुसार वाक्यों की क्रम-व्यवस्या की गई है। भावों के छन्द के साथ 
भाषा का छन्द चल रहा है इसलिये भाषा अपनी भावाभिव्यक्ति में 
उद्देशय-सिद्ध चन सकी है । 


उपसंहार 

नाटक की 'अवमश सन्धि? का प्रारम्भ होता है । एक नई बाधा 
आरम्भ होती है और 'फंलागम' की स्थिति दूर हो जाती है । चाणक्य 
का दुःख नाटकोय-रस में तद्धि करता है क्यों कि इससे कौतूइल और 
संवेदनशीलता दोनों का रस-संचार होता है। नाटक के स्वाभाविक 
कथान्प्रवाह में एक महान और अप्रत्याशित मोड़ आता है |--भावश- 
वळता, घटनाक्रम में आश्चर्य-जनक परिवतेन, निवेद इत्यादि विशेषतायें 
प्रकरण की शोभा हैं | 


( २४ ) भित्र आम्मीक | मनुष्य साधारण घर्मा पशु है****** 
देवता भी हो सकता है| 
ए सं०--२२० 


( ७३) 
आरम्भ 


प्रस्तुत प्रसंग “प्रसाद? के “चन्द्रगुस् नाटक से लिया गया है। 
आम्मीक ओर अलका का भिळन होता है। आम्भीक अलका के 
व्यक्तित्व से प्रभावित होता है। अपनी नीचता के लिये उसे आत्म-ग्छानि 
होती दै। अलका से बह क्षमा-्याचना करता है। उसके दोष का 
माजेन होता है । सिंहरण उसे हृदय लगाता है और आलोच्य सूक्ति का 
प्रयोग उसकी मनःशान्ति के लिये करता है । 


प्रस्तार 

आम्भीक का जीवन कुचक्रों ओर अनुचित महत्वाकांक्षाओं का 
जीवन रहा । उसे अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूर्ति में कभी सफलता 
नहीं मिली । पिता ओर दुछारी बहन ने देश छोड़ दिया | राजकुमारी 
स्वदेश-मक्ति की धूनी रमाये दर-दर की खाक छानती रही । लेकिन 
देशद्रोही भाई के सुख ओर वैभव की ओर उसने मुड़ कर नहीं देखा । 
इस घटना का प्रभाव आम्भीक पर पड़ा ओर उसने अलका के महत्व 
के साथ उस महान लक्ष्य को भी अङ्गीकार कर लिया जिसके लिये 
चन्द्रगुप्त, चाणक्य, और सिंहरण एकनिष्ठ होकर सचेष्ट रहे। आम्मीक 
के मानसिक-परिमाज़न के पश्चात सिंहरण ने उसके अनुताप को कम 
करने के लिये मनुष्य की सामान्य त्रुटियों की ओर इंगित किया ।8 


क अनुताप शान्ति के लिये अक्सर लोग तोप-चचन का ब्यवहार 
करते हैं और मनुष्य के स्वभाव, नियति या विधाता को दोपी बमा कर 
तथाकथित पान्न का मानसिक-सन्तुळन ठीक करना चाइते हैं । कैकेयी 
की अनुतापशांति के छिये राम ने ऐसे ही वचनां का व्यवद्दार 
किया या-। 


( ७४ ) 


विश्लेषण 

सिंहरण ने आम्मीक को परितोष देते हुये बताया कि मनुष्य 
सामान्यतः अपनी मोलिक प्रद्धत्तियों के कारण पशु के समान है । प्रत्येक 
मनुष्य में पाशविक प्रशृत्तियों का संघर्ष होता रहता है किन्तु मनुष्य ने 
विवेक और बुद्धि से सदैव इन जड़ प्रवृत्तियों को शमित करने की साधना 
की है । मनुष्य जितना ही भनोविकारों को शमित कर सका है उतना 
ही बड़ा होता गया है। स्वाथ और व्यक्तिगत लोभ की सीमा तोड़ कर 
मनुष्य देवल तक प्राप्त करने में सफर्लीभूत हुआ है | 


वैरिष्टथ | 

( अ ) प्रस्तुत वाक्य में आत्म-ग्लानि से दग्ध आम्मीक की शांति 
के र्ये एक शाशत्रत नियम और हिक्षाप्रद सूक्ति की योजना की गुई 
है। मनुष्य अपनी कमजोरियों को तोड़ कर बड़ा मी बन सकता है । 
पञ्च॒ से मानव, मानव से देवता तक हो सकता है | 

(ब ) नाटक की कथा के विखरे सूत्रों को जोड़ने की चेष्टा की 
जा रही है । अनावश्यक पात्रों की, या तो हत्या कर दी जा रही है; 
या तो खल और विरोधी पात्रों का आत्म-परिष्कार किया जा रहा है। 
सारी कथा को केन्द्रित करके सम्पूण रूप से नाटकीय-फल्ाप्ि के 
लिये सोह्देशय प्रयास किया जा रहा है। पवेतेइर, कल्याणी, 
“मालविका” इत्यादि की मृत्यु के बाद भी आस्मीक का एक अळग व्य- 
क्तित्व रह गया था, जिससे चन्द्रगुप्त के सावंभौम होने में बाधा पड़ती । 
उसके आत्म-परिष्कार के द्वारा मगध से लेकर तक्षशिल्ला पर्यन्त चन्द्रगुप् 


“सौ बार धन्य वह एक लाळ की माइ । 
जिस जननी ने जना अरत सा भाई ॥?? 


( साकेत ) सै० श० ग़ु०, 


Er 


(७५) 


की सर्वेभौमिकता निश्चित हो जाती है। [ वैसे संस्कृति-संयोग के 
लिये पुनः अविमश सन्धि की नई बाधा उपस्थित की जा रही है। 
कार्नेलिया इस प्रकार चन्द्रगुत्त की महारानी हो जाती है, और चंद्रगुस 
दो संस्कृतियों का संयोजक तया समग्र आयोवते का एकछत्र 
सम्राट हो जाता है ] 


अवसान 


प्रस्तुत प्रसंग नाटकीय कथा-संवरण में महत्वपूर्ण योग देता है | 
नाटक को उद्देशय-प्रतिष्ठा में भी इस घटना से सहायता मिळती है। 
सूत्र-भाषा मार्मिक और प्रेषणीय है । इसमें एक शाश्वत सिद्धान्त की 
बात कद्दी गयी है । प्रसंग की सार्थकता इसी रूप में दै । 


( २५ ) अलका | उस प्रचण्ड प्रराक्रम को जानता हूँ परन्तु यह भी 
जानता ह कि सम्राट मनुष्य ०५6०० ४०० ०००००० आवें अपना प्रमाण दें ।' 
ए० सं०--२२१ 

उपक्रम 
प्रस्तुत प्रसंग प्रसाद? के शचन्द्रगुतः नाटक से लिया «गया है । 
चन्द्रगुसत को आर्य चाणक्य छोड़ कर चले आये हैं। सिंहरण भी गुरु-देव' 
की खोज में वियुक्त होकर चला आया है । “चन्द्ररु” भकेछा बच गया 
है। 'सिंहरण सुद्दद है । सम्राट की मानसिक प्रताड़ना की कस्मना का 
` निववेदन अळका से करता है । अळका की चन्द्रगुप्त पर परम द्धा है। 
वह उसकी शक्ति की विश्वासिन है | कहती है “वे किसी की अपेक्षा नहीं | 


(७६) 


करेंगे । जानते हें कोई न कोई उसकी सहायता करेगा ही? | सिंहरण 
अलका की इस "अतिमानवीय कल्पना” का अत्यन्त संयत और प्रिय 
उत्तर देता है जिसमें चन्द्रगुप्त के प्रति योग्य-समादर, अपेक्षित 
समानुमृति और अयाचित प्रेम भी है । 


विश्लेषण 


सिंहरण अलका का उत्तर देते हुए निवेदन करता है कि वह 
चन्द्रगुत्त की सामरिक प्रतिभा ओर प्रचण्ड शक्ति से परिचित है । फिर 
भी चन्द्रगुप्त मनुष्य है | मित्र और गुरू के वियोग का ताप उसे उत्पी- 
"डित करेगा ही । अपने लोगों से भी बार-बार सहायता मांगने में आत्मा 
विरोध करती है। सहायता न माँगने की इस प्रद्चि में कोरा दम्भ ही नहीं 
रहता । वस्तुतः अपने लोगों पर विश्वास रहता है और उनके सौदा 
से अपेक्षित सहायता मिलने का निश्चय भी । जो प्राप्य है उसे बार-बार 
क्या मॉगना ? चन्द्रगुप्त का मौन, विश्वास के अभिमान के कारण है, दम्भ 
के कारण नहीं | मन यदि अपने ऊपर विश्वास करके दसरों की सहायता 
नहीं मागता तो भी उसकी आवश्यकता जीवन में समाप्त नहीं हो 
जाती । वे हमारे ऊपर विश्वास करते हें। जानते हैं कि असमय में हमें 
उनकी सहायता करनी पड़ेगी । इसलिये चुप है । एक तरह से हमारे 
स्नेइनभैत्री की वे परीक्षा ही ले रहे हैं । 


समीक्षा 


( अ ) सिंइरण के इस कथन की बड़ी सूक्ष्म अनुम्‌तियाँ संकलित 
की गई दै। मानव-मन को नितान्त क्षीण भावनाओं को मी 
वह पहचानता है। चन्द्ररु के चुप रहने से वह दुखी नहीं है, 
' अलका की भाँति चन्द्रगुत की अप्रतिम शक्तिमत्ता का भी 


( ७७३ ) 


वह विश्वासी नहीं | वह सम्राट को अन्ततः मनुष्यक मानता है। वह चन्द्र- 
गुप्त के मौन को अहं नहीं, उसे विश्वास और सौहाद्रं का अभिमान कहता 
है। मैत्री निभाने का इतना ऊँचा आदश सिंहरण की ही कल्पना से सम्मव 
है। वह जानता है कि चन्द्रगुप्त तिंहण और चाणक्य के विश्वास पर 
ही समर भूमि में कूद पड़ेगा और अपने स्नेहियों को अपनी सद्दायता के 
लिये मूक-निमन्त्रण देगा | प्रियजन अपने नाश की धमकी देकर मी 
कमी-कमी स्नेह प्रा कर लेते हैं। कितनी मामिंकता है प्रस्तुत 
प्रसंग में ? 


(च ) प्रस्तुत प्रसंग से सिंहरण के घीर-ललित व्यक्तित्व का स्फुटन 
होता है। वह सचशुच चन्द्रगुसत का अनन्य सुद्दद है। चन्द्रगुप्त के 
लिये उसके मने में अन्यथा-संचार हो ही नहीं सकता | 


पयंबसान 


मनोवैज्ञानिक सूक्ष्मता, स्निग्ध मैत्री की माव-सम्पदा, सिंदरण का 
चरित्र-स्फुटन, प्रकरण की मुख्य विशेषतायें हैं। भाषा भावानुकूल और 
संयत है | कविता की अपेक्षा तथ्य और सत्य की ओर अधिक ध्यान 
रखा गया है। “प्रसाद का मनोवैज्ञानिक चित्रण और अनुमूतियों के 
पकड़ की विशेषता दशनीय है। प्रकरण पूर्णपेण सिद्ध है। 


& सिंहरण ने ही कद्दा था "मनुष्य समानधर्मा पश? दै । इस प्रकार 
सम्राट को वह सामान्य ही मानता दै । 


( ७८ ) 


( २६ ) मेघ के समान युक्त वर्षां सा जीवन-दान-««००००००५०० 
इस रंग-मंच से हट जाना हे । पृ० सं० २२३ 


आधार . 


प्रस्तुत गद्यांश “चन्द्रगुप्त” के चतुथं अंक से अवतरित है । सुवासिनी 
'एक वार फिर चाणक्य से मिळती है | चाणक्य का मरुयल जैसा हृदय 
'एक बार पुनः हरित हो उठता है। किन्तु वह उद्देश्य के लिये भाव- 
कठोर हो उठता है और सुवासिनी को कार्नेलिया के पास भेज कर 
चन्द्रगुम्त के प्रति कार्नेछिया का स्नेह तीज करना चाहता है । सुवासिनी 
को राक्षस की पत्नी बनाने का भी निर्णय सुना देता है और राक्षस को 
चन्द्रगुप्त का मंत्री बनाने की बात भी बता देता है । सुवासिनी पराभूत 
हो कर इस त्याग पर विस्मय करती है और पूछती है कि क्या वह 
अपने प्रतिद्वन्दी को सुवासिनी के लिये इतना महत्व दे देगा १ चाणक्य 
ने जो उत्तर दिया उसे ही विवेचन के लिये प्रस्तुत किया गथा है | 


अस्ति 


चाणक्य महापुरुष था । सुवासिनी उसकी प्रेमिका थी किन्तु, यदि 
सुवासिनी के माध्यम से एक राजनीतिक-मन्तव्य सिद्ध हो जाता था तो' 
उसने सुवासिनी को भी प्रतिद्वन्दी के लिये दे दिया। कितना कठोर 
स्याग दै | सुवासिनी के विस्मय-प्ररन पर उसने ब्राह्मणत्व के महान 
आदश की जो व्याख्या प्रस्तुत की वह युग-युग के महापुरुष का 
आदश हो सकती है। कहता है-- 


च्याख्या 


ब्राह्मण के जीवन का आदश है कि वहं दानी हो। दान में 
उसका आदश निस्वार्थ मेघ के दान के समानान्तर हो । वह इसछिये 


( ७६ ) 


जीवन्त तत्वों का दान करे कि दान उसका कर्तव्य है। अपने दान से 
` चह किसी प्रकार के सूक्ष्म अथवा स्थूळ प्राप्य की सम्मावना न करे। 
जीवन-दान ब्राह्मण का प्रथम आदश है। ब्राह्मण अपने ज्ञान और 
अनुभव के प्रकाश से अज्ञानियों के अज्ञानान्धाकार को दूर करने की 
चेष्टा करे । लेकिन उसका ज्ञान दान पान्नत्व के पक्षपात के साथ न 
हो । वह सूयं को तरह समष्टि र कर हर-एक को जिज्ञासा शांत करे । 
कुछ भी गोपन न रखे। ज्ञान देय है । देने के छिये है | सूर्य उसका 
आदश हो । ब्राह्मण को वृत्तियों का शमन करना चाहिये | वह बाहर से 
आने वाले दुश्ल, अपमान और इन्द्रिय-जनित वासनां की उत्तेजना 
से प्रभावित न हो | वह सत्र कुछ अपने आमा में संत्रृत कर ले | 
संवर के क्षेत्र में उसका आदर्श सागर के समनान्तर होना चाहिये जो 
नदियों को अपने बीच पचा लेता दै | उनके आने से तनिक भी क्षुञ्ध 
नहीं होता । अपनी सीमा की अतिक्रमण नहीं करता । अन्त में चाणक्य 
व्यक्तिगत बात कहता दै, बताता है कि वह अब राजनीतिक रंगनमंच से 
हट जायेगा क्यों कि अघ चन्द्रशु्त की बाधायें समाप्त हो चुको है। 
बह शरद के शशि को तरह निमंघ हो चुका है। अपना पूर्ण प्रकाश 
कर सकता है । जन तक उसकी बाघाओं का रंच-मात्र भी अवरिष्ट हे 
यह चन्द्रशुस्त के लिये सब कुछ करता रहेगा ! 
पर्यालोचन 
( अ ) चाणक्य के व्यक्तित्व का सर्वाधिक उदात्त रूप इन पंक्तियों 
में स्फुट है | इसके पून वह कहीं राजनीतिक कूट-चक्र के कारण अत्यन्त 
कठोर दिखाई पड़ता दै, कहीं तनिक से अपमान के कारण घोर अस- 
हिप्णु हो उठता है और कहीं मामूली लक्ष्य के लिये निमंम बलिदान 
करता है । इस प्रसंग के पूवं उसका अहेँ, गहन कूट*चक्र, ब्राह्मणत्व 
“का पुनः-तुनः प्रलाप और चिड़चिड्ाने वाळा उग्र रूप ही सामने आता 


= 


( xo ) 


रहा है किन्तु यहाँ वह मदान स्यागी और मनुष्यता झे उच्चतम आदश 
का निर्वाह करने वाळा महान पुरुष दील पड़ता ह्वै । उसके व्यक्तित्व 
. की यह रूपरेखा युरा-्युग के महापुरुषों को प्रेरणा देनेवाली दै । 

( च ) चाणक्य इस स्थळ पर नितान्त गम्मीर और उदार रूप में 
आता है । जीवन भर की कठोर साधना के फलस्वरूप प्राप्त सिद्धि को 
एक ठीकरे की माँति ठुकरा देता है लगता है जैसे उसके जीवन का कुछ भी 
इस मह्दान प्रासि में रिक्त ही नहीं हुआ । यहाँ वह चारों ओर से एक- 
दम रिक्त हो जाता है लेकिन उसकी. रिक्तता भी कितनी विशाल है, 
चृहत आकाश की तरह व्यास जिसमें नाना लोक ओर ब्रह्माण्ड बन- 
बिगड़ रहे हैं । 


उपसंहार 


कायातो अन्त या परिष्कार कर दियाजा चुका है। सुवासिनी 
शेष थी उसे भी यथा स्थान ठीक कर दिया गया । चाणक्य का अपना 
निश्चय भी व्यक्त हो गया । इस प्रकार चन्द्रगुप्त के नायकत्व का पूण 
निश्चय हो गया और नाटकीय 'प्राप्त्याश? .फलागम' में परिवर्तित सी 
हो गई । प्रस्तुत प्रसंग की यही सिद्धि और साथकता है # । 


भ 


# ( १ ) आद्यंत चाणक्य का चरित्र एक उप्र कर्म-योगी के रूप में 
दिखाई पड़ता है । वह जानता है, श्रेय के लिये मनुष्य को सब कुछ 
त्याग करना चाहिए । चह समझता है, मेघ के समान*>*? इसी को 
ळक्ष्य की भाँति अपने सम्मुख रखकर वह अपने जीवन का नियंत्रण 
करता है । सारी बुद्धि, सारा कौशल, भारतीय राष्ट्र चे कल्याण के लिए 
उसने लगाया दै जैसा करने का उपदेश अपने शिष्यों को वह आरम्भ 
में ही दे चुका है । ै र 
__डा० जयन्नाथप्रसाद शमो : “प्रसाद के नाटकों का शास्त्रीय अध्ययन? 


नाटक को कथा को केन्द्रित किया जा रहा है | सभी नाटकीय पात्रों 
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( ८१ ) 
(२७) सिंहरण इस प्रतीक्षा में है कि फोई- »«- +. »-विजय-लक्ष्मी का 


मंगळ-यान है। --४० सं०--२२८ _ 


आमुख 


मस्वुत अंश, “चन्द्रगुत” नारक के चतुर्थोक से छलिया गया है। 
चन्द्ररु जीवन में पहली बार अकेला हो जाता है। रुरु, भित्र, माता- 


` पिता सब्र उससे विमुख हो चुके हैं। सिल्पूकस से उसका युद्ध भी 


भांरम्म हो रहा है। इस अवसर पर वह युद्ध के लिये महाबलाधिकृत 
ओर मित्र सिंहरण के पास दूत भेजता है। दूत लोट आता है और 


एक संदेश ले.आता है | संदेश इस बात का है कि सिंहरण युद्ध का 
संचालन नहीं करेगा | वह महाबलाधिकृत का पद किसी अन्य को देने ' 


की प्रतीक्षा में है । इस सूचना से चन्द्रगुस का चन्द्रमुख मलिन हो जाता 
दै । लेकिन इसी समय उसका स्वाभिमान और आत्म-विशत्रास भी 
स्फुट होता दे । बड़े आत्म-विश्वास के साथ वह चाणक्य और सिंहरण 
के अभाव को सह लेने का धारणा को पुष्ट कर लेता है । आलोच्य प्रसंग 
में; चन्द्रगुत्त का आत्म-विश्वास और स्वाभिमान स्पष्ट किया गया है। 


`. व्याख्या 


चन्द्रगुतत नायक को सम्बोधन करते हुये कहता हे कि सिंहरण ने 
महाब॒लाधिकृत का कमं अस्वीकार कर दिया, अपना अधिकार सौंप 


(२) उसमें बराह्मणेचित विद्वत्ता और निर्मीकता के साय घहण-सुळभ 
उदारता और क्षमाशीलता भी है। उसने ब्राहमणांचित आदर्श का 
बढ़ा मनोहर रूप सुवासिनी के सामने रक्‍्खा--'मेघ के समान सुक्त 
वर्षो सा जीवन-दान सूयं के समान अबाध आखोक विज्ञीणै करना--- 

जगदीश प्रसाद दीक्षित : असाद के नाटकीय पान्न? 
६ 


( ८२ ) 


दिया है। आज वहा अकेला है। नायक के विश्वास और सहयोग 
की अपेज्षा है। वह उससे कहता है कि “वे चन्द्रगुप्त के नाम पर प्राण 
देने को तैय्यार हो जायें ।? चन्द्रगुप्त के जीवन में अनेक सहयोगो ऐसे 
मिले हैं जिन्होंने हँसते-हँसते मृध्यु का वरण किया था। चन्द्रगुत स्वतः 
एक योद्धा है। नायक को वह विश्वास दिछाते हुये कहता है कि 
विजय चन्द्रगुप्त के नाम के लिये बना हुआ विशेषण है। चन्द्रशुस का 
नाम युद्ध की विजय-लक्ष्मी का संगीत है। अर्थात्‌ चन्द्रगुत्त सतत 
विजयी होने वाला वीर है.। 


'बैशिष्ट्य 


. झ-चन्द्रगुस अकेछा .बच गया है। संक्रान्ति उपस्थित है। 
सिंइरण ने सेनापति करना अस्वीकार का दिया है। चन्द्रगुस पर इस 
का प्रभाष पड़ता है। उसकी वाणी में व्यग्रता आ जाती है| लेकिन 
महापुरुष है इसलिये अपने आत्म-विश्वास के बल पर सत्र कुछ पूर्ण 
करने का निश्चय करता है, किन्तु इस 'आत्म-प्रशस्ति! में उसकी आन्तरिक 
पीड़ा अभिब्यक्त हुई है । वह क्षुद्र नायकों तक से विश्‍वास आर योग 
की अपेक्षा करता है । चन्द्रगु्त का धेयं यहाँ शिथिल दिखाई पड़ता ` 
है फिर भी वह आत्म-संन्तुलन किये जा रहा है। अपनी शक्ति के 
विश्वास से अपने मन को फुसळा रहा दै । 


घ--चन्द्रशुप्त को माषा में परिस्थितिं-जन्य उत्तेजना है । नवयुवको- 
चित आत्म-विश्वास के अनुरूप धेयं, मन के भीतर से टूर चुका है। 
उसका उत्साह उखड़ रद्दा है इसलिये नही कि वह हार जायेगा प्रत्युत 
इसलिये कि गुरुदेव जैसा सहायक, सिंहरण जैसा सहयोगी साथ 
छोड़ चुका है। फिर भी वीरोचित उत्साह का चन्द्रशुसत में उत्तम 
विकास है । 


( ८३) 
समीक्षा . 
नाटक की “अरम सन्धि? का चरम उत्कर्प हो चुका है। संघर्ष 
अपनी शीर्ष सीमा तक पहुँच चुका है । नायक का भविष्य एक बार 
पुनः अन्धकार में पड़ जाता है। लेकिन फळासि के पूर्व इस तीत्र 
संघर्ष की योजना से नाटकीय रस फा हर्ष अधिक रोमाञ्चकारी होगा । 
रोने के पश्चात्‌ आई हुई हँसी में अधिक सौन्दर्य होता है, अधिक 
` आकषण होता है। केवळ हँसना और हँसना ही जीवन की चरम 
भ्राप्ति नहीं है । दुःख के बाद ही सुख की शोभा है। प्रसाद की पात्रा 
देवसेना एक स्थान पर कहती है कि “अगर दुःख न हो तो-सुख का 
उपभोग करना ही नहीं चाहिये ।' 


अन्त 


भाषा भावानुरूप है। चन्द्रगुप्त के घीरज और उत्साह की अभि- 
व्यक्ति मली प्रकार हुई है। नाटकीय संघर्ष चरम सीमा पर है। चन्द्र- 
गुप्त का धीरोदास्‍््य स्फुट होकर उसके “नायकत्व? की प्रतिष्ठा में योग दे 
रहा है । प्रसंग की सिद्धि इसी रूप में है # | 


अ ( १ ) वह ` माता-पिता, चाणक्य ऐसे मंत्रदाता और कन्धे से 
कन्धा भिडाकर प्राण देनेवाले मित्र के चळे जाने पर भी अपने दायिस्व- 
आर से चिस्युख होने की बात तो दूर, रं चमात्र भी विचलित नहीं होता । 
उसी समय तो उसका क्षात्रतेज पूर्णतया प्रज्वकित होता है । सम्मुख 
कठोर युद्ध की विसिपिका देख कर उसमें द्विगुणित उसंग और तत्परता 
आ जाती है । सिंहरण के पत्र को पढ़ कर वद तिळमिळा उठता है । उसकी 
अखण्ड वीरता को जैसे किसी ने चुनौती दे दी है। उत्तर में नायक से 
कहता हे--'सिंहरण इस प्रतीक्षा में दे कि कोई बलाधिकृत आ जाय 
तोः... ० «उसके नाम का जयघोष विजय-लचमी का सङ्गल यान है ।? 


- 


( ८४ ) 


(२८) यहाँ आने पर मन जैसे उदास हो गया है। इस संस्था 
के दृश्य ने'"-'""कथा का भार लेकर मचलता हुआ जा रहा है। 
ए० सं०--२३० 


प्रसंग निर्देश 
प्रस्तुत अवतरण जयशंकर “प्रसाद? के “चन्द्रगुप्त? नामक नाटक 


इस वाणी में सच्ची वीरता, तेज, आरम-विइवास और स्वावलम्बन 
से भरा अगाध उत्साह उमड़ रहा है । 

--डा० जगन्नाथप्रसाद शर्मा : “प्रसाद के नाटकों का शास्त्रीय अध्ययन, 

( २ ) चन्द्रगुप्त के चरित्र में पराक्रम एवं साहस के अनेक उदाह- 
रण हैं | सफळ एवं स्वतंत्र जोवन के लिए स्वावलम्बन और आंतम-सम्मान 
अपेक्षित गुण हे । दोनों का परस्पर अन्योन्याश्रित सम्बन्ध हे। 

स्वावलम्बन फे असाच में आत्म-सम्मान की प्राप्ति सम्भव नहीं और 
आत्म-सम्मान की भावना स्वावलम्बन के लिए प्रेरित करती है । चन्द्र- 
गुप्त में आस्म-सम्मान की भावना उसकी सद्शिक्षा का ही प्रसाद हैं । 

सिंहरण का त्याग-पतन्र पाकर उसका आत्मसम्मान और स्वाव- 
छम्बनपूर्णे कठोर क्मे-भाव प्रदीस हो उठता हे--“चन्द्रगुसत युद्ध करना 
है और विश्वास रखो उसके नाम का जयघोप विजय-छक्ष्मी का मङ्गळ 
यान है ।---? 

जगदीशप्रसाद दीक्षितः प्रसाद्‌ के नाटकीय पात्र? 

( ३) उसमें, अपने प्रति अपने प्रचण्ड पराक्रम के प्रति पूर्ण 
विश्वास है । विजय को चिर-सहचर मानना और अपने नाम के जय-घोष 
को विजय-्छद्ष्मी का मङ्गल गान समझना उसके सात्विक-यर्च का 
ही परिचायक कहा जायगा । ड 

द = विइवनाथ : बैजनाथ - 


ठ म 


( ८५ ) 


से लिया गया दै। चतुर्थ अंक के नवें दृश्य का प्रारंभ कार्नेलिया की 
इस कोमळ कल्पनापूर्ण उक्तिं के द्वारा हो रहा है | 


प्रसार. 


आचयं चाणक्य ने अपना जीवन-अभिप्रेत सुवासिनी से वता 

दिया । राक्षस के महामंत्रित्व का निश्चय एवं सुवासिनी के साथ उसके 
परिणय को रहस्यपूर्ण कल्पना भी अब सुवासिनी से अनजानी नहीं 
रही । चाणक्य ने उसे बन्दी कर कार्नेलिया के हृदय में चन्द्रगुप्त 
के प्रति प्रेम पेंदा करने के लिये भेजा। सुवासिनी प्रयाण कर चुकी 
है | चन्दी भी हो चुकी है अब वह कार्नेल्या को सेवा में उपस्थित 
की जाने वाली है। कार्नेलिया को इसीलिये प्रेम और कल्पना का 
कथन करते हुए मंच पर उपस्थित किया गया है। उसकी इसी भाव- 
प्रबण मन:स्थिति में, सुवासिनी आकर प्रेम के बारे में कह सुन कर 
कार्नेलिया की अभिन्नता प्राप्त कर लेती है । 


व्याख्या 


कार्नेलिया भारतीय-सीमा के ग्रीक शिविर में चेठी है। सिकन्दर 
के आक्रमण के सभय वह इसी स्थान के आस-पास ठहरी थी जबकि 
उसका भारतीय संस्कृति, प्रतिभा और रूप-यौवन से परिचय हुआ था | 
चाणक्य के विवेक और चन्द्रशुस के स्नेह से उसका मन भर गया था। 
वह पुनः भारत की सीमा पर आ गई है । पुरानी सुधियों में उसका 
मन खोया-खोया सा हो रहा है ( चन्द्रगुस की स्मृति आ रही है ) । 
ऐसी ही मनः स्थिति में कार्नेछिया का कथन है-- 


४इस स्थान में आने पर चित्त की शान्ति नष्ट हो गई। इस 
स्थान के कारण उसकी स्मृति के चित्र उभर आये हें। 
उन चित्राँ के दर्शन से उसके चित्त की एकाग्रता में विक्षेप.पड़ गया 


(<६) 


है । सब कुछ छिटफुट-छिटपुट छगने लगा है | लगता है यह संध्या एक 
नारी है जो पक्षियों के गति के माध्यम से शान्ति#-रूपी 
रात्रि का आमन्त्रण कर रही है । इस निमन्त्रण की प्रतिक्रिया भी हो 
चुकी है । दो-चार नक्षत्र आकाश में दिखाई पड़ रदे हें। ( अर्थात्‌ जिसे 
बुळाया गया वह आ रहा है। प्रकृति के भीतर आमन्त्रण और श्रवण 
तथा तदनुकूल आचरण हो रहा है। कार्नेख्या के मन की साँझ 
भी किसी को बुलाती है पर कौन सुनता है इसे? ) [ ये दो-चार 
नक्षत्र आशा के भी हो सकतेहें। छायावादी-युग की “आशा?, 
तारे और प्रातःकिंरण से प्रायः उपमित हुई है ]--इस सान्ध्य दृश्य 
को देख कर लगता है इस संसार के ( पिता और चन्द्रगुप्त के युद्ध की 
तरह ही ) संघर्ष की माँति ही एक संघर्ष प्रकृति में उठा हुआ है । 
ओर प्रकृति की सृष्टि खतरे में है, अपनी रक्षा तारों रूपी खीळ से युक्त 
ढाळ के द्वारा करने जा रही है |--ऐसी विषम परिस्थिति है, फिर भी 
मधुर वायु किसी मधुर संदेश को छिये बिना परिस्थिति के ध्यान किये 
बिना कहीं अपने प्रिय के पास चला जा रहा है | [ कारनेलिया का,मन 
पिता और प्रेमा के इस युद्ध में एकदम नहीं छगता । वह तो इस मधुर 
वायुपृ' की तरह उसके हृदय का संदेश अपने प्रिय तक पहुँचाने के छिये 
मचळ रहा है ] 


विमशं = 
कार्नेलिया, ग्रीक-शिविर में गई है। ऐसे स्थान पर ही उसका 
चन्द्रगुप्त से परिचय हुआ था । संस्थानैक्य से उसे स्मृति हो आई 


अ शान्ति को लेखक अन्यत्र सिंदरण के कथन के प्रसंग में रजनी 
के द्वारा उपमित किया है 

ग मन की उपमा वायु से गाता में भी दी गई है प्रस्तुत स्थान पर 
लेखक की उद्भावना सौरिक नहीं है । 


( ८७ ) 


है। संघर्ष का समय है फिर भी उसका मन चन्द्रगुत्त के पास 


प्रणय-संदेश भेजना चाहता है। इसी परिस्थिति की व्यञ्जना प्राकृतिक 
` लक्षणा के व्याज से फी गई है। | 


( ब ) कानेलिया ने प्राकृतिक रूपक के द्वारा अपने चित्र की व्यया 
का निवेदन किया है । "सरला संध्या'-उसके ही सरळ स्वमाव का 
प्रतीक है । पक्षियों का कलरव उसके हृदयगत' चाञ्चस्य का प्रतीक 
है । दो-चार नक्षत्रों का उदय--उसकी आशा की अभिव्यक्ति करता 
है । प्रकृति उसकी परिस्थिति है--सृष्टि की प्रेम-सरष्टि है जिसकी रक्षा 
वह आशा के तार से युक्त, विश्वास की ढाल से कर रही है | संक्रमण 
उसके मन फा संघष दै । पवन का मधुर संदेश उसका हृदय-गत 
उछाइ है जो प्रिय तक संदेश-्चाइन करना चाहता है। इस प्रकार 
पूरा कथन साभिप्राय अथच नितान्त. उपयुक्त और मधुर है |-- 
[ ष्टञ्य--छायावादी-युग की कथन-शेली इसी ढंग से की थी। 
प्राकृतिक उपामानों के माध्यम से कवि अपनी व्यक्तिगत सुख-दुःख 
फ्री बात कहा करते थे उस शेली का आदश रूप यहाँ स्फुट हुआ 
है । “प्रसाद? इस शेळी के जन्मदाता थे ]। _ 


चेरिष्टय-कथन 

सूत्रात्मक प्रसंग--प्रसंग सूत्रात्मक दै। सुवासिनी जिस अभिप्रेत 
से आती है उस अभिप्रेत के अनुरूप वातावरण तैयार किया जा रहा 
है | इसीळिये फार्नेलिया के मन में राग-विराग की बात उठाई गई है। 
सुवासिनी के आते ही वह “स्री-जीबन' 'यौवन” इत्यादि पर प्रश्‍न करती 
है और उससे प्रभावित होती है । 


भावानुरूप भाषा-लेखक भावानुरूप भाषा-प्रस्तुत करने में खूब 
सफल हुआ दै । भाषा 'ल्ाक्षणिकता' और 'संकेतम्रह” के सूचक 


( च्म) 


उपकरण विद्यमान हैं । प्रत्येक भाव के लिये एक प्रतीक रखा गया है 
और उन प्रतीकों में मानवी-भावनाओं को सम्पुटित करने में लेखक को 
पूरी सिद्धि प्राप्त हुई है। सरला संन्ध्या से लेकर पवन तक सभी 
प्राकृतिक उपादान मानव-मन के प्रतीक हैं किन्तु इसमें व्यञ्जकता को 
निबाहने की चेष्टा की गई है | कोई भी बात आरोपित नहीं जान 
पड़ती । माषा की शक्ति का उदात रूप यहाँ परिलक्षित होता है । 
डपसंहार-कार्नेलिया का 'प्रेमकथन?, “प्रकरी?, नायिका सुवासिनी 
की अवतारणा, "मार्मिक मावामिव्यक्ति', '्राप्त्याशा? की दिशा का 
निर्धारण इत्यादि विशेषताओं का प्रसंग से निकट सम्बन्ध है। 
= फलागम का किञ्चित आभास प्रसंग के पश्चात ही होने लगता है । 
नाटकीय 07875 ( संक्रमण ) में एक प्रकार की रसवत्ता नियोजित 
हो जाती है । 


( २६ ) अकस्मात्‌ जीवन-कानन में एक राकान्रजनी की मधुर 
छाया में छिप कर-००००००००००-»«मकरंद सी उसमें छिपी रहती है । 
पृ० सं०--२३१ 
अंकुर 
प्रस्तुत प्रसंग ऐतिहासिक नाटक “चन्द्रगुत! से लिया गया है। 
कानेलिया भाव-प्रवण होकर सुवासिनी से यौवन और प्रेम का रहस्य 
he । सुवासिनी का उत्तर विवेचन के लिये उपस्थित किया 
गया है | 


प्रसार 


कार्नेछिया का मन सुधियों से भरा हुआ है। उसे यौवन और प्रेम 
की यातना-चनित पीड़ा अनुदिन हो रही है। वह व्यग्र हो रही है 


है 


( ८६ ) 


और सहसा नवागता से यौवन और प्रेम का प्रश्न करती है। चाणक्य 
की “अभिप्रेत-सिद्धि? के छिये पहले से ही पट-भूमि प्रस्तुत की जा चुकी 
है । सुवासिनी उत्तर देती है— 


आलोच्य विइलेषण 

कि वसंत के आगमन की भाँति ही शेशव की सन्धि तोड़कर नयी 
वय का सहसा प्रारम्भ हो जाता है। वसन्तागम की सारी प्रकिया 
नव वयागम के समान ही होती है। जीवन को एक उपवन समझ 
लीजिये | जिस प्रकार उपवन में सहसा किसी रात में छिप कर वसंत आ 
जाता है ठीक उसी प्रकार शेशव के जीवन पर सहसा नयी वय समासीन 
'हो जाती है । वसंतागम के पश्चात जिस प्रकार उपवन की क्यारियों में 
शोभा और सौन्दर्यं आ जाता है उसी प्रकार वही शरीर, वही आँखें, 
बही अँग सहसा द्विगुण शोमा प्राप्त कर लेते हैं। और वसंती कोकिल 
के गीत के समान यौवन; हदय में प्रन सा उठाने लगता है| अफेळा- 
पन सुहाता नहीं । मन में कोई दूसरा आकर उउठने-वेठने लगता है। 
यह यौवन-प्रासत रूप मनुष्यों के आकर्षण का केन्द्र बन जाता है। 
सुन्दर को सौन्दर्यः-प्रेमी पसन्द करने लगता है ओर सुन्दर लगने वाला 
भी किसी पूरक की रोह में छग जाता है। और जब कोई मिल जाता है 
तत्र वसतागम से खिलने वाळी कळिका की भाँति यौवन-बन में प्रेम की 
कलिका खिलती है । लेकिन यौवन का यह प्रेम बड़ा दुशखद होता दै । 
कलिका के मकरंद की भाँति प्रेम के पुष्प में दुःख, विश्लेष और अशु 
के मकरंद विद्यमान रहते हैं। यही प्रेम है । यही यौवन हे | 


'विशषतायें 

( अ) यौवन के छिये वसंत के प्रतीक भी योजना की गई। 
उपमान और उपमेय की क्रम-व्यवस्था से इतनी सटीक व्यवस्था बिठाई 
गई दै कि आदश “साङ्गख्पका्लकार? की योजना बड़ी सफलता से निभ 


(६० ) 


जाती है । आलंकारिकता ओर भावन्प्रवणता तथा व्यवस्थित क्रम-विधान 
प्रकरण की प्राणवन्त विशेषता है । 


( ब ) नाटकीय 'फालगम! के लिये निश्चित प्राप्त्याशा के लक्षण 
उप8्यित हो रहे हैं । नायिका के मन में नायक के प्रेम की पट-भूमि 
विस्तृत की जा रहा दै । 


पर्यवसान 

प्रसंग पूर्णतः काव्यात्मफ है । मुक्तक के रूप: में इसकी नाटक से 
अलग भी महत्ता है। लेकिन, यह काव्यत्व; नाटकीय कथानक के 
आकाश में बादल के टुकड़े की तरह नहीं दै। उसी अकाश का थोड़ा 
अधिक प्रकाशित भाग है जो आकाश से अळग नहीं है, एक नक्षत्र के 
पाइ का है। माषा में लालित्य है। कथा-क्रम को पसार देने में 
प्रकरण काफी उपयोगी सिद्ध हो रहा है। इन्हीं रूपों में प्रसंग की 
साथकता है# | 


# सुवासिनी प्रेम करना जानती है । कहीं-कहीं वह कर्तब्य और प्रेम 
में अन्तर न पहचान सकने के कारण धोखा खाती है परन्तु गिर-चढ़कर 
सम्हळती जाती है । राक्षस को समपंण करने के पइचात्‌ चह उसका 
कर्तव्य हो जाता है और पूं स्सरतियों के अङ्क का चाणक्य उसका प्रेम- 
पात्र । उसके सामने एक ममस्या आ खड़ी होती हे जिसका सरली- 
करण चाणक्य अपने आप प्रस्तुत कर देता हैं । कार्नेळिया से वह ग्रेम की 
व्याख्या भी करती है जो उसके कटु-अनुभच का परिणाम मात्र हैं | 

"अकस्मात जीवन कानन में एक राका-रजनी की छाया में छिप'*"? 


--फूलचन्द पाण्डेय 


( ९१ ) 


(३०) वही स्री-जीवन का सत्य है****-* “**स्वास्थ्य की लाली 
चढ़ाया करती है। 
पृ० सं०--२३ २ 
आरम्भ 
प्रसंग “चन्द्रगुस? के चतुथ-अंक से लिया गया है। सुवासिनो 
कार्नेलिया की भाव प्रवणता को माँप लेती है और प्रेम का रहस्य बताते 
हुए कहती दै 'प्रेम में स्मृति का ही सुख है । एक टीस उठती दे, 
बही तो प्रेम का प्राण है? । कार्नेलिया स्मृति के इस सुख़ को भोग रही 
थी । सुवासिनी के द्वारा अपने मन का गोपन तनिक स्फुट होते हुए देख 
उसकी छजा संत्रत नहीं हो पाती और वह अपनो छजा छिपाते हुये पूछती 
है कि सुवासिनी यह क्या कह रही है--और अन्त में कहती दे 
“स्टति बड़ी निष्ठुर है | यदि प्रेम ही जीबन का सत्य दै तो संसार 
ज्वालासुखी हे ।' 


विस्तार 

सुबासिनि अपने अभिप्रेत-सिद्धि का मार्ग बनाने में सफलता प्राप्त 
कर रही है। वह कार्नेिया की मनःस्थिति को भली प्रकार पहचान 
चुकी है। वह प्रेम के सूक्ष्मातिक्ष्म रहस्यों का सैद्धान्तिक विवरण प्रस्तुत 
कार्नेलिया को उभाड़ना चाहती है। कार्नेलिया जब छिपाना चाहती है 
तो इसे भो यौवनोचित क्रिया कह कर वह कार्नेलिया का घाव इरा कर 
देतो है। उसके घीरज का बाँध टूट जाता हे और वह संसार को 
ज्पाळामुखी कहती दै । विवेच्य प्रसंग में कार्नेलिया का संवरण योवनो- 
प्रित + ।वा गया है और समर्पण के पूवं उठनेवाली रूज्जा# को 
अभिव्यक्ति की गई है । 


ˆ अ छज्जा की सूक्ष्मता का 'प्रसाद? को बड़ा व्यापक अध्ययन था । 
वह पुनः-पुनः अपने साहित्य में इसकी चचा करते हें । 'हे ळाज भरे 


( ९२). 


ःच्यास््या 
संवरण करना स्री के जीवन की स्वाभाविकता है । जबर खी अपने 
मन की माँग को न किसी से कहती है न किसी की माँग पर स्वीकृति 
प्रदान करती है, वहीं प्रेम का विचित्र रहस्य जीवन्त होता दै। ऐसी 
अवस्था में प्रेमिका और प्रे मिक दोनों प्रवञ्चित होते दै। जब कमी नारी 
अपनी इच्छा को दवा कर “ना? कहती दै, उसी समय उसके हृदय को धड़कन 
के बीच काम के संगीत का स्त्र फूटता है। अर्थात्‌ संकोच, काम-यातना 
का प्रथम चरण है । वही काम जब्र सुन्दरियों को उद्दीस करता है तब 
उनके भीतर एक अपरिचित ख्रण्य की भावना जाग उठती हं। इस 
ही लजा कहा जाता है। ऊजा से युवती की सौन्दर्य-बद्धि होती दै । इस 
छजा से स्री के ख्रीत्व को स्वास्थ्य मिलता है ( अर्थात्‌ प्रेम उदीसत 
होने पर मी ख़्ियाँ संकोच करती हैं, काम की यातना सहती हैं। इस 
जा से नारी का च्त्रेण्य शोमित होता है । ळज्ा नारी की शोमा है)-- 
इस प्रकार सुवासिनी कार्नेलिया की छज्जा को पहचान लेती दै । 


जेशिष्ल्य 


है । उसको स्नेह-प्रवृत्ति का रहस्य ज्ञात. करने में सफल होती जा रही 
है । इस प्रकार फलागम की दिशा का निर्धारण होता जा रहा है । 


( ब) सुवासिनी परम चतुर नारी है। वह एक नव-वय-प्राप्त 
बालिका की कमजोरियों की पकड़ की कला अच्छी तरह जानती है । 
सुवासिनी के चरित्र पर इन पंक्तियों से काफी प्रकाश पड़ता है | 


सौन्दर्य बता दो, मौन बने रहते हो क्यों ?? तथा कामायनी? के लञ्जा- 


सरां सें इस प्रकार की मार्मिक अभिव्यक्ति हुईं है । 


( अ ) सुवासिनी धीरे-धीरे कानेलिया पर अधिकार करती जा रही . 


अन्त 


>. ** 
_ 


( ९३ ) है पे 


= 


, विषयानुरूप माषा-शक्ति को लेखक ने आयत किया दै। नारी-जीवन 


की सूह्मन्चेतना को पहचानने में उसे अच्छी सफलता मिली है। 
'छज्जा? की सूक्ष्म चिन्ता लेखक के साहित्य में यत्र-तत्र छिट-पुट भाव से 
विद्यमान है जिसका चरम उत्कर्ष 'कामयानी? के लज्जा-सर्ग में हुआ है | 
प्रस्तुत स्थान पर सुवासिनी के कोशल में नाटफीय-कौशल एवं भावाभि-' 
व्यक्ति में लेख फा काव्य-कौशळ दशनीय देक । 


(३१) मैं आज जैसे निष्काम दो रहा हूँ" *”"""आज में घन्य हूँ । 


आरम्भ 


पृ० सं०--२४५: 


नाटकीय कार्य समास दो चुका । चाणक्य के सारे निश्चय पूर्णता 
छो प्राप्त हो गये । - कुछ भी बाकी नहीं रचा । खाली समय, अक्सर 


७ जब लिखते थे तुम सरस हँसी 
अपनी, फूछों के अञ्चल में, 
अपना कळकण्ठ मिछतते थे 
झरना के कोमल करू में। 
x x x 
जो आकर्षण बन हसती थी 
रति थी अनादि वासना वही, 
अन्यक्त प्रकृति उन्मीलन के 
अन्तर में उसकी चाह रही। 


oo ——————् रि 


( ६४ ) 


ऐसे तीब्र साधकों को विराग होता ही है। चाणक्य का बनाया हुआ 
यह सब कुछ है। जिनके लिये उसने बनाया वह उसका भोग करें । 
ब्रह्मा सृष्टि का निर्माण करता है भोक्ता नहीं बनता | चाणक्य इस 
साम्राज्य-सृष्टि का खष्टा है। चाणक्य ने रक्ष्य-सिद्धि के लिये समया- 
नुसार अनर्थो सरे भी बड़े अनथ. किये, हुशंसता की से भी बड़ी 
शंसता की । इसका प्रायश्चित होना ही चाहिए; उन निर्दोष 
हुतात्माओं का शाप चाणक्य पर पड़ेगा ही। चाणक्य के निवेद 
की पट-भूमि में यही भावना सम्पुटित की गई है। नाठक के चतुर्थ 
अंक के १३ वें दृश्य में चाणक्य अत्यन्त विनीत, त्यागी, उदार और 
यके हुए. रूप में; बदले हुए रूप में, मंच पर उपस्थित होता हे । 


असंग-निर्देश । 
चाणक्य अन्तःप्रायश्चित कर रहा है। चाणक्य की महानता से 
उसके सभी प्रतिद्वन्दी पराभूत हो चुके हैं। कया एकदम केन्द्रित 
होकर समाप्ति की अवस्था पर आ गई हे । चन्द्रगुप्त का पिता सेनापति 
मौर्य, चाणक्य से क्रुढ हे। एक बात छूट कर रह गई हे। नाटक के 
सम्पूर्ण पात्रों को चाणक्य किसी न किसी रूप में प्रभावित कर चुका हे । 


प्रस्तुत प्रसंग की योजना इसी अभिप्रेत से की गई हे। चाणक्य - 


अत्यन्त ऊँची भूमिका पर उदाच्त चिन्तन कर रदा हे। इसी समय 
मौर्य भाकर आक्रमण करना चाहता हे । सुवासिनी आकर उसे बचा 
लेती हे । आलोच्य प्रसंग में चाणक्य का उदात्त चिन्तन पल्छवित 
किया गया है । 


च्यास्या 


चाणक्य सोचता है कि राक्षस को सन्त्रित्त सॉपकर सुत्रासिनी को 
व्याह कर चंद्रगुप्त को' सम्राट बना कर नन्द को नष्ट करके और चन्दरगुतत 


दः “+ ७०7 है 
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' के जीवन के बाधक सारे कुचक्रों को समाप्त कर वह-अपनेः चद के 
सारे कत्तव्य पूरा कर चुका--उसके छिये कोइ काम अत्र शेष नहीं रह 
गया है। वह ब्राह्मण है। त्याग ब्राह्मण का मुख्य चरित्रगत गुण दै । 
अतः आज वह “निष्क्राम? अनुभव कर रहदा है। उसे लगता है उसका 
सारा कृत्य एकमात्र भ्रम ही था उसने जो कुछ किया अपने लिए नहीं 
किया | ब्राह्मणत्व का सच्चा स्याग और क्षमा का रूप अत्र तक छुप्त 
था। आज वह जाग रहा हैं। ब्राह्मणत्व की प्रज्ञा से उसे लगता है, 
आज उसकी चेतना के सागर में शान्ति है। किंसी प्राप्ति के लिए उसका 
मन उद्विग्न नहीं है । उसका विशुद्ध ज्ञान उसने पवित्रतम रूपसे 
उदूभासित ददो रहा है। उसे ळगता है कि वह अबतक कुम्हार के चक्र 
की तरह चक्रित होकर अपने उद्देश्य-घट का निर्माण करता रहा है। 
चंन्द्रगुत को सम्राट बनाने के लिए चक्रित होता रहा है। वह पूर्ण हो 
गया । जैसे चना हुआ घड़ा पूर्ण होने पर चाक से उतार दिया जाता है 
वैसे वह सब्र निर्माण आज अपने से अळग कर रहा है। आज उसकी 
आत्मा अत्यन्त विस्तृत हो चुकी है । सबके सुख के छिए उसकी आत्मा 
शुभ-कामना कर रही है । वह कृतङ्गत्य हे । 


कतिपय विशोषतायें 

( अ ) चाणक्य का महानतम रूप यहाँ स्फुट हुंआ है। वह महान 
विद्वान, कूटनीतिज्ञ, उद्देश्य के लिये सतत-तन्मय-व्यक्तित्व होने के 
साथ ही मदपिं भी है। पवतेश्वर ने जत्र बरिष्ठ के माहात्म्य का 
उल्लेख किया तभी उसने कहा था कि--'भविष्य निणय करेगा कि 
महषिं किन्दे कहते ह? आज उसके ऋषित्व का चरम विकास दिखाई 
पड़ता है। इस प्रकार प्रसंग चाणक्य के व्यक्ति में एक ओर महान महत्व 
जोड़ देता है जिससे चाणक्य असाधारण प्रतिमाशीछ और कमठ 
समाज-द्रष्टा होने के साथ ही महान महर्षि मी सिद्ध हो जाता है। 


( ५६.) 


. (ब) नाटकीय कथानक की 'फलागम' अवस्था निश्चित हो गई ` 
है | सन्धियों का “निवेइण? का रूप स्पष्ट हो गया दै। कथा एकदम 
केन्द्रित हो चुकी है। चाणक्य मंच से इट रहा है । कार्य की फल्ाप्ति 
चन्द्रगुप्त को हो रही है। सामाजिक जीबन में एक तरह से चाणक्य 
का पतन हो जाता है, वह राजनीतिक संच से हटकर परलोक-साधना 
की ओर छग जाता है। इस प्रकार चन्द्रगुप्त के नायकस्व. की प्रामा- 
णिकता का संदेह नहीं बच पाता चाणक्य का अन्तिम रूप एक क्षमा- 


शीळ ब्राहमण और गुरु का है। 'छोकरियों से वात करने का समय _ . 


नहीं हे चन्द्ररु्त |? वाळा चाणक्य समाप्त हो गया हे और वह चन्द्रगस 
मी अब अवशेष नहीं हे । अत्र सम्राट हैं सम्राट के गुरुदेव है; ` 
बस | इन पंक्तियों में चाणक्य के व्यक्तित्त्र का यह रूप :उचित सीमा 
तक स्पष्ट हो सका दै । # 


& इस प्रकार संघर्ष में उसका जीवन किस प्रकार निखरता चल 


रहा है--यह कछाकार की श्रेष्ठता है। एक ओर राजनीति है जहाँ द . 


कूर कार्यशील और अचळ हिमानी के समान जड़-गौरव का उएा्क 
हद । दूसरी ओर अपने आपको झकझोर कर प्रेम की चलि उद्देश्य के 
लिए चढ़ाता हे जिसमें सचमुच ही प्रेमिका सुवासिनी का जीवन सुखद 5 
हो सकता ह। अन्तेज्वाला की एक नन्ही सी चिनगारी छेकर वह जीवन .. 
से विरक्ति को ओर जाता है जद्दों सफल व्राह्मणत्व की रेखा परिलक्षित ... 
होवी हैं-- कः 
'मैं आज जैसे निष्काम दो र्दा हूँ । विदित होता है कि आज तक ` 
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ˆ _ (३२) किन्तु सन्धिपत्र खायो से प्छ नशते? नि ` | 
` स्रोतस्विनी का रहना आवश्यक है। : ER IE): 
, गू स २५० क ब 


' आधार 


प्रस्तुत अवतरण ५चन्द्रगुप्त नाटक के चतुर्थ अंक के अन्तिम दृश्य से 

छिया गया है। व्याजान्तर से प्रस्तुत वाक्य को भरत-तराक्य समझना 

` चाहिये | नायक की फल्लाप्ति इसी मांगलिक प्रसंग से होती है। चन्द्रगुप्त 
. यर सिल्यूकस की सन्धि हो रही है। सन्धि-सम्बन्ध फो अत्यन्त घुष्ट - 

' करने के लिये चाणक्य पारिवारिक विवाह की योजना करता है।, बह 
. 'सिल्यूकस से का्नेलिया के कन्यादान की याचना करता है जिसके दिये 

` . बह उतने दिनों से प्रवत्नशीछ रहा । Ld 


विवृति-सामान्य सन्धियाँ तत्कालिक और परिस्थिति-जन्य होती 

हें । राजनीति का नियम है कि सन्धि को पुष्ट करने के छिये वैवाहिक in 

` सम्बन्ध किये जाये । कार्नेलिया भारतीय वातावरण में पली हुई, चन्द्रगुत | 

फो अन्तमन से चाहने वाली माबुङ और सुन्दर रमणी है । उसे साम्राज्ञी | 

` बनाकर बह चन्दरगुस के भावी जीवन में आनेवाळे विश्नों कोसमात्त | 

._ रना चाहता है। ईसी उद्देश्य के लिये नन्द के पतन के बाद अव्र - 
सन्धि का प्रारम्म हुआ था । प्रस्तुत प्रसंग में चाणक्य के द्वारा सन्धिके .. 


.... नियमों का शाखीय विवेचन स्ट किया गया है। 


( ६८ ) 


- से सम्बद्ध होती है। दो सम्राटों में युद्ध-प्रेमियों ओर म॑हत्वाकांक्षियों में 
युद्ध जब कमी भी हो सकता है । दोनों के, बीच एक ऐसे सम्पन्ध की 
आवश्यकता है. कि दोनों एक दूसरे के हित के लिये विवश किया करें । | 

शुद्र स्वाो को बाढ़ टूट न सके | तुम दोनों सम्राट हो । बरालू के तटों 

की तरह हो, जो कमी भी टूट सकते हैं। दो तठों को अळग करने के 
लिये तथा दोनों के बीच सम्बन्ध बनाये रखने के लिये जिस प्रकार नदी 
की घारा आवश्यक होती है उसी प्रकार तुम दोनों फो संघर्ष से अळग | 
करने के लिये और स्नेह से जोड़ने के लिये विवाह सम्बन्ध की आब 
श्यकता है.। 


¦ >` अ= चाणक्य एक महान राजनीतिज्ञ था । वह सन्धि और युद्ध. 
के नियमों और अवस्थाओं को,अच्छी प्रकार समझता या | “अथंशासत्र! ' 
में उसके राजनीतिक विचार संकलित हैं.। प्रस्तुत प्रकरण में वह महान | 
 बिचारक और राजनीतिज्ञ दोनों रूपों में सामने आता है। 


. (न) प्रस्तुतः सम्बन्ध मात्रः राजनीतिक उद्देश्य से ही नहीं किया जा 
रद्दा-है उसका हार्दिक और मावपूर्णे पक्ष मी है। दोनों एक दूसरे के 
: प्रेमी हैं इस प्रकार नाटकीय रस का “रसाभास” नहीं होने पाता हे। 


(स ) स्रोतस्विनी और बालू के कगारों को. रूपक फविल्पूर्ण 
होने के साथ ही समयाशरूप भी है। 'रूपक' में क्रम मूलक इ नो 
व्यवस्था और भावमूलक इतनी व्यंजकता है कि लेखक का कौशळ के 
विषय में मुग्ध हो जाना पढ़ता है। चालू के कारों में सम्राटों की 
शुष्कता, अस्थिर निशचयात्मफता समी कुछ सम्मत है। नारी के छिये 
सरोतरिविनी का उपमान उपस्थित करने में बड़ी भाषं-सम्पदा है। _ 
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